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प्रत्ाशवीय 


मानव का जन्म किसी एक परिवार मे होता है, किन्तु उसके जीवन का 
विकास होता है, समाज, राष्ट्र और धमंसघ के उत्तम वातावरण में । विभिन्न 
घमंगास्त्रो मे मानव-व्यक्तित्व के विकास के लिए विभिन्न मार्ग बताये है, परन्तु 
जैनघमं ने मानवजीवन की अलग-अलग भूमिका के अनुसार व्यक्तित्व के 
विकास के लिए समन्वयवादी उदार दृष्टिकोण अपनाया है। ज॑नदशन ने व्यक्तित्व 
के विकास के लिए किसी देश, वेश, लिग, सम्प्रदाय, जाति, चिह्न आदि को 
महत्त्व न दे कर ज्ञान-दर्शंन-चारित्र की साधना को महत्त्व दिया है। जैन- 
अगश्मास्त्रो मे ये वाते यत्रतत्र बिखरी हुई मिलती हैं। डॉ० हरीन्रभूषण 
जैन ने अगशास्त्रो से मानव-व्यक्तित्व के सम्बन्ध में बिखरे हुए बचनरत्नो 
को प्रवन्ध के रूप मे एक सूत्र मे पिरो कर इसे पुस्तकारूढ किया है। 
मानव-व्यक्तित्व के विकास के लिए सचमुच यह पुस्तक अनूठी मार्ग-दर्णक है । 
प्रत्येक विचारक के लिए, खासतौर से जैन-संस्क्रति के प्रेमियों के लिए यह 
पुस्तक बहुत ही उपादेय है । यही सोच कर सन्मति ज्ञानपीठ ने इसके प्रकाशन 
का निशचय किया | 


यद्यपि प्रेंसो की कार्यव्यरतता के कारण यह पुस्तक काफी विलम्ब से 
प्रकाशित हो रही है, जिसके लिए कई जैनविद्यारसिको को बहुत ही प्रतीक्षा 
भी करनी पडी है । इसके लिए हम उन पाठको से क्षमाप्रार्थी हैं। 


बाशा है, धर्महष्टि से जीवननिर्माणप्रेमी पाठक इससे अवध्य ही लाभ 
उठायेंगे । सुज्ञ पु कि वहुना ! 


+-मत्री, 
सन्मति ज्ञानपीठ 
लोहामंडी, आगरा-२ 


पुरोवाक्‌ 


भारतीय सस्क्रति की महत्ता, तपस्था और. उत्सर्ग की भूमिका पर ही 
प्रतिष्ठित हुई है । जब साधक साधना करते करते सिद्धमय हो जाता है तो 
वही सस्क्रति वव जाता है। आज से २५०० वर्ष पूर्व भगवान्‌ महावीर ने 
वहुजनहिताय और बहुजनसुखाय स्वय को उत्सर्ग कर दिया था। उनकी 
विराद सवेदना देश, जाति, काल की सीमाओं को पार कर गई थी | इसलिए 
वे सृष्टिमात्र के उद्धारक एवं मुक्तिदाता माने गए | अहिसा और अपरिसग्रह 
की ऐसी अमोघवाणी सृष्टि मे पहले कभी नहीं सुती गई थी । अपनी तात्त्विक 
अर्थवत्ता मे आज भी वह अनन्य है। लोक-कल्याण की दृष्टि से जन-भाषा 
प्राकृत मे ही उनके प्रवचन मुखरित हुए ये । भगवान्‌ महावीर के इन्ही उपदेशो 
का सार अगश्नास्त्र मे सग्रहीत है । युद्ध की विभीषिका से सत्रस्त अस्तव्यस्त 
सानवता को भगवान्‌ की उस मगलमयी वाणी की जैसी आज आवश्यकता है, 
ऐसी पहले कभी नही थी । विश्वकल्याण की सार्वजनीनता को सवारने के लिये 
मानवात्मा के अन्तमेन्थन से तत्वाचिन्तन और दर्णेन की जितनी उपलब्धियाँ 
आज तक हुई हैं, उनमे अनेकान्त, सत्यान्वेषण की सर्वोत्तम उपलब्धि है। 
चिन्तन और मनन की भावभूमि पर शील, सौजन्य, सहिष्णुता, उदारता और 
निरपेक्ष मुल्याकन का इससे बढकर उदाहरण मिल सकना कठिन है । 


प्राकृत-भापा से निवद्ध जैन साहित्य विश्वमनीपा के तत्वचिन्तन की बहु- 
मूत्य उपलब्धि है। बिना उसका अध्ययन किए भारतीय इतिहास एवं सस्क्ृति 
का मर्म आत्मसात्‌ नहीं किया जा सकता। जैन अगशास्त्रों की भाषा 
अधेमागधी प्राकृत है। भगवान्‌ महावीर ने इसी के माध्यम से जन-जन-कल्याणी 
गगा की धारा प्रवाहित की थी। इसी तप पूत वाणी की प्रेरणा से अनगिनत 
अनाम अहंतो ने प्राकृत भाषा में अनन्त ख्ोतस्विनियाँ प्रवाहित की थी, जिनमे 
भवगाहन किए बिना भारतीय वाडमय के भावना-वैभव का आकलन नही 
किया जा सकता। महावीर-परिनिर्वाण के इस पावनपर्व पर यदि प्राकृत के 


( ६ ) 


इस अगाघ भण्डार का पर्यवेक्षण, पुन ल्याकन और प्रकाशन सम्भव हो सके 
तो भारतीय सस्क्ृति के पुन्जागरण की भूमिका चरितार्थ हो सके | डा० हरीन्द्र- 
भूषण जैन ने अगशास्त्र के अगाध अम्बुधि में अवगाहन कर महावीर की अम्ृत- 
वाणी के आधार पर मानव-व्यक्तित्व के विकास की जो रूपरेखा प्रस्तुत ग्रन्थ में 
उद्घाटित की हे--वह निस्सदेह समस्त विश्व में शाति, सौहार्द एवं पारस्परिक 
प्रेम-भावना के प्रसार की परिकल्पना साकार कर सकती है । 


भगवान्‌ महावीर के २५०० वे निर्वाण वर्ष मे इस ग्रन्थ का प्रकाशन भी 
एक सयोग ही है । डा० जैन ने अपनी नैष्ठिक आराधना, अध्ययन और अध्य- 
वसाय से न केवल भगवान्‌ की कल्याणकारी वाणी से हमे उपकृत किया है, 
वरन्‌ प्राकृत भाषा के अगाध भण्डार के अव्ययन-्ञष्यापन की तीज्र जिज्ञासा 
भी जागृत कर दी है। सदियो की सचित-साधना का यह मर्मोद्घाटन स्वय में 
ही बहुमूल्य है। इस सद्प्रयत्त के लिए डा० जैन हम सबके साधुवाद के पात्र 
हैं। आगम, निगम और पुराणो के महारण्य मे अग्रशास्त्र की महिमा को 
उद्भासित करने का यह अनुष्ठान ज्ञानपीठ की सन्‍्मति का ही परिचायक है । 
भगवान्‌ महावीर की मगलमयी वाणी जन-जन का कल्याण और मानवता का 
पारित्राण करे---इसी विनम्र स्तवन के साथ--- 


--शिवमंगलसिह 'सुमन' 





तरस्तावना 


जैन-अगशास्त्र पर शोधकार्य करने के परिणाम स्वरूप, सन्‌ १९५७ मे सागर 
विश्वविद्यालय से मुझे पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई | प्रस्तुत ग्रन्थ उसी 
शोधकार्य का परिष्कृत रूप है 


जैन सस्क्ृति मे अगशास्त्र का अतिशय महत्व है। अगशास्त्र वे आगम 
ग्रन्थ हैं, जिनका सकलन तीर्थजझर महावीर की वाणी से किया गया है। यद्यपि 
आज यह नही कहा जा सकता कि अग॒शास्त्र के शब्द पूर्णहूप से वे ही शब्द है, 
जिनका प्रयोग तीयेह्र महावीर ने किया था। काल की कराल गति से वे अनेक 
वार छिन्न-विच्छिन्न हुए और अनेक वार उन्हे जोड कर सुरक्षित रखने का प्रयास 
किया गया, फिर भी आचार्य-परम्परा से प्राप्त इस अमूल्यनिधि मे प्राय 
मौलिकता विद्यमान प्रतीत होती है । 


आज जैन-साहित्य पर्याप्त समृद्ध हो चुका है, किन्तु हमने उस अतिप्राचीन 
खण्डहर मे पडी हुई बहुमूल्य कडियो को एकत्रित कर श्ठखलारूप में बांध कर 
मानव के व्यक्तित्व-विकास को समझने की चेप्टा की है। इस प्रयास मे हमे 
अद्भशास्त्र के साथ प्राय सभी ज़ेन-आगमो का अध्ययन करना पडा है। 


जैन-आगमो पर अभी तक बहुत थोडा अनुसधान-कार्य हुआ है । डा० 
जगदीशचन्द्र जैन ने सबसे प्रथम जैन-आगमो पर अनुसधानकार्य किया ! उनका 
वह कार्य अँग्रेजीभाषा मे 'लाइफ इन एंश्येंट इण्डिया एज डेपिक्टेड इन दि 
जैन केनन्स' नामक ग्रन्थ के रूप मे प्रकाशित है। इसका हिन्दी अनुवाद भी 
प्रकाशित हो गया है। मैं डा० जैन के इस शोधकार्य से अत्यन्त प्रभावित हुआ । 
अनेक स्थलो पर उनका यह ग्रन्थ मुझे सहायक सिद्ध हुआ है, इसके लिए मैं 
उनका अत्यन्त कछतज्ञ हूँ। डॉ० जगदीशचन्द्र ने अपने ग्रन्थ मे जैन-आगमो में 
वर्णित भारत की प्राचीन सस्क्ृृति के दर्शन कराये हैं, और मैंने अपने ग्रन्थ को 
केवल आध्यात्मिक सस्क्ृृति तक ही सीमित रखा है। - 


५ 8 2) 


मैंने इस ग्रत्थ मे इस वात को प्रदर्शित करने की चेप्टा की है कि मानव 
अपने जीवन की विभिन्न अवस्थाओ में रह कर किस प्रकार धामिक और 
आध्यात्मिक दृष्टि से अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए आचरण गौर व्यवहार 
करें। इस हृप्टि से जैन-अगसाहित्य पर कार्य अभी प्राय नही हुआ है । 


गुरुवर डाँ० रामजी उपाध्याय, अध्यक्ष, सस्कृतविभाग, सागर विश्व- 
विद्यालय ने मुझे जैनधर्म एवं जैनदर्शन पर शोबकार्य करने की सतत प्रेरणा 
प्रदान की । प्रस्तुत अन्ध के लेखन और प्रकाशन में भी उनका मार्ग दर्शन हमे 
प्राप्त हुआ | इसलिए मैं उनके प्रति अपनी कृतजञ्ञता अभिव्यक्त करता हूँ। में 
आदरणीय प० श्री सुखलालजी सघवी, ग्रुरुवर प० श्री कंलाशचन्द्र जास्त्री, श्री 
प० दलसुख मालवणिया, उपाध्याय श्री अमरमुनि, पुरातत्त्ववेत्ता पन्यास श्री 
कत्याणविजय गणी आदि का अत्यन्त आभारी हूँ, जिनके आगमसम्बन्धी ज्ञान 
एवं प्रकाशित रचनाओ से मुझे बहुमूल्य सहायता प्राप्त हुई । 


मैं हिन्दी भापा और साहित्य के गहन चिन्तक और कवि, जैनदर्शन और 
सस्क्ृति के प्रति प्रगाढ आस्थावादू, तथा विक्रम-विश्वविद्यालय के कुलपति 
डॉ० गिवमद्ललमिंह सुमन! का अत्यन्त आभारी हूँ जिन्होंने मेरे अनुरोध को 
स्वीकार कर इस पुस्तक का पुरोवाक' लिख देने का कप्ट किया । 
अन्त मे, मैं आदरणीय राप्ट्रसन्‍्त कविरत्न उपाध्याय श्री अमरमुनिजी 
पुन के प्रति अपनी कृतज्ञता अभिव्यक्त करता हूँ; जिन्होंने भगवान्‌ महावीर की 
२५०० वी निर्वाण शताब्दी के उपलक्ष्य मे इस ग्रच्थ को “सन्मति ज्ञानपीठ' वें 
माध्यम से प्रकाशित कर मुझे अनुनुहीत किया । 
सरीरमाहु नावत्ति, जीवों चुच्चई नावियो। 
ससारो अण्णवों चुत्तो,ज तरंति महेसिणों ॥ 
$ महावीर वचनामृत-उत्तराष्ययन २३७६ ] 


( शरीर को नौका कहा गया है, आत्मा को नाविक कहा गया है और 
ससार को समुद्र कहा गया हे, जिसे महर्षिगण पार कर जाते है ) 


विनीत 
अध्यापक आवासग्रह, *हरीद्धभुषण जैन 
उज्जैन ( म० प्र० )। ध 
पयूं पण पर्व | 
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परम्पतोपदल जीवालाम 


प्रथम क्षष्याथ 
अंग शास्त्र का परिचय 


अंग शास्त्र : 


ब्राह्मण धर्म मे वेद (श्रुति) का तथा बौद्ध धर्म में त्रिपिटक का 
जैसा महत्त्व है, वैसा ही महत्त्व जैन धर्म से अगभास्त्र का है। 
समवायाग में अग॒जास्त्र को गणिपिटक' कहा गया है। टीकाकार 
अभयदेव ने “गणिपिटक' का अर्थ निम्नप्रकार किया है--गणी अर्थात्‌ 
आचार्यो का, पिटक अर्थात्‌ धर्मरूप निधि रखने का पात्र ।* 


गणिपिटक के १२ भेद है ?-- 
आयारे 

सूयगडे 

ठाणे 

समवाए 
विवाहपन्नत्ति 
णायाधम्मकहाओं 
उवासगदसाओं 
अत्तगडदसाओं 
अणुत्तरोबवाइयदसाओ 
पण्हावागरणाइ 
विवागसुय 
दिट्ठिवाए 
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(आचाराग) 

(सूत्रकृृताग ) 

(स्थानाग) 

(समवायाग) 
(व्याख्याप्रज्ञप्ति) 
(ज्ञाताधर्मकथा ) 
(उपासकदशाग ) - 
(अन्तक्ृदुदगाग ) 
(अनुत्तरौपपातिकदणाग ) 
(प्रबनव्याकरणाग ) 
(विपाकश्चुत्त) 

(हृष्टिवाद) ४ 


आमम में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आचाराग आदि 
अग्रो की रचना महावीर के अनुयायी गणधरो ने की है ।? 'जिन' 


१ समवायाग १३६ (अभयदेववृत्ति, पृु० १०० अ) 
द| 


नदीसूच, ४७४ 
3३ नदीसत्र वूणि, पु० १११, ला० 


इन ए॒० इ०, पु० देर 


२] जँन-अंगशास्त्र के अनुसार मानव-व्यक्तित्व का विकास 


भगवान्‌ उपदेश देकर कृतकृत्य हो जाते है, उस उपदेश को गणधर 
या विविष्ट प्रकार के |साधक ग्रन्थ का रूप देते है।" जैसे समय 
समय पर बुद्ध ने जो मामिक गाथाएँ कही, उनका सकलन उदान' 
मे पाया जाता है, ऐसे ही अनेक गाथाएं और वाक्य उन उन प्रसगो 
पर जो तीर्थकरो ने कहे, वे सव मूल ही नही, गब्दरूप मे भी इन 
गणधरो ने द्वादशाग मे रखें होगे ।९ 

भगवान्‌ महावीर का निर्वाण ४६७ ई० पू० हुआ था। महावीर 
के समय में जेन सिद्धान्त चतुर्दंश पूर्व” के रूप मे प्रचलित था | 
महावीर ने ये चौदह पूर्व अपने गिष्यो को अच्छी तरह सिखाये और 
उनका अभ्यास भी कराया। महावीर के निर्वाण के वाद उनके 
थिष्यों ने चौदह पूर्वी, महावीर के उपदेगो तथा महावीर के शिप्यो 
के जीवन के आधार पर जिन सैद्घान्तिक आगमो का निर्माण किया, 
वे अगशास्त्र के नाम से प्रसिद्ध हुए । यद्यपि इन अगजास्त्रो की सख्या 
१२ है, किन्तु वर्तमान में केवल ११ अगश्यास्त्र ही उपलब्ध है। 
अन्तिम अग हृष्टिवाद है, जो कि दाशनिक गहन विचारो से परिपूर्ण 
एवं अत्यन्त क्लिष्ट होने के कारण उपेक्षित रहा और इसी कारण 
लुप्त भी हो गया । अगगास्त्रो के निर्माण के कारण पूर्वेशास्त्रों का 
अध्ययन तथा अध्यापन प्राय. समाप्त होने लगा, क्योकि इत्त 
अगशा स्त्रो मे केवल पूर्व शास्त्रों का ही निचोड नही था, प्रत्युत 
तत्कालीन जैन धर्म का वह परिवर्तित एव सशोधित रूप भी विद्यमान 
था, जिसका उपदेश भगवान्‌ महावीर ने दिया था। इस प्रकार पूर्वा- 
गमी का अध्ययन केवल पट्टधर आचार्यो तथा जैन सिद्धान्त के 
महामर्मन्ो तक ही सीमित रहा और अगणास्त्र समस्त जैन-परम्परा 
के अनुयायियों के पठनीय विषय बने ।३ 
जेनागस तथा अगश्ास्त्र : 


नन्‍्दीसूत्र'४ मे श्रुतज्ञान के दो भेद किए गए है--अगप्रविष्ट 
तथा अगरवाह्म । अगवाह्म श्रुत दो प्रकार का है--आवश्यक तथा 





१ आवश्यक नियुक्ति, श्लोक, १७२ 

२ जेैनदर्शन, पृ० ११ 

३ अन्तगडदसाओं, प्रस्तावना, पु० १६-१९. 
४ नन्‍्दोसूत्र, ७३ 
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आवश्यकव्यतिरिक्त। आवश्यक श्रुत सामायिकादि" के भेद से छह 
प्रकार का है | आवव्यकव्यतिरिक्त श्रुत दो प्रकार का हैं--कालिक- 
श्रुत तथा उत्कालिक' श्रुत । उत्कालिक श्रुत दशवेकालिक, कल्पा- 
कल्प आदि के रूप मे २८ प्रकार का है । कालिक श्रुत उत्तराध्ययन- 
सूत्र, दवाश्रुतस्कन्ध आदि के रूप मे अनेक प्रकार का है। अग- 
प्रविष्ट श्रुत आचाराग आदि के रूप में १२ प्रकार का है ।३ 


वर्तमान मे सर्वज्ञप्रणीत (अर्हत द्वारा उपदिष्ट)| ३९ आगम ही 
प्रमाण कोटि मे आते है--११ अगास्त्र (अन्तिम अग हृष्टिवाद का 
लोप हो गया है), १२ उपागणास्त्र, ४ मूलभास्त्र, ४ छेंदगास्त्र 
तथा १ आवश्यक सूत्र । 

१२ अगगास्त्रों के नाम हम ऊपर लिख चुके है। उपागज्ञास्त्रो 
के नाम ये है--१ औपपातिवश्ास्त्र, २ राजप्रश्नीयशास्त्र, 
३ जीवाभिगमग्ास्त्र, ४ प्रज्ञापनाश्ास्त्र, ५ जम्बूद्वीपप्रअप्ति- 
गास्त्र, ६. सूर्यप्रजप्तिभास्त्र, ७ चन्द्रप्रज्॒प्तिशास्त्र, ८ निरया- 
वलिकाओ, ८ कप्पवडिसियाओ, १० पुष्फियाओ, ११ पुप्फचु- 
लियाओ तथा १२ वण्हिदसाओ । 

- ४ मूल जास्त्र ये है--१. दशवेकालिकशास्त्र, २ उत्तराध्ययन- 


शास्त्र, ३. नन्‍्दीगास्त्र तथा ४ अनुयोगद्वारजास्त्र । 
४ छेदगास्त्र ये है--१. व्यवहारशास्त्र, २ वृहत्कल्पणास्त्र, 
३ दगाश्रुतस्कन्धशास्त्र, ४ निशीथश्षास्त्र । 
इस प्रकार ३१ आगम तथा १ आवशध्यकणास्त्र सिलाकर कुल 
३२ आमगम प्रमाणित माने जाते है ।९ 


१. सामायिक, चतुरविशतिस्तव, वन्दना प्रतिक्रमण, कायोत्सर्म, तथा 
प्रत्याख्यान-- ये छह आवश्यक श्रुत के भेद हैं । 
-+नन्‍्दीसूत्र ७३ पृ० ११४ 
> जो दिन और रात के प्रथम तथा अन्तिम पहर रूप काल मे पढे जाते है, 
वे कालिक तथा जो उससे भिन्न समय मे पढे जाते है वे उत्कालिक श्रुत 
है। -+नन्‍्दीसुत्र (हि०) पृ ० ११६ 
नन्‍्दीसूत्र, ७४ 
४ अनुतरोपपातिक दणासूत्र, (हि०), प्रस्तावना पूृ० ३-७. 


श्प 


४] उंन-अंगशास्त्र के अनुसार मानव-व्यक्तित्व का विकात 
अगश्ञास्त्र का इतिहास . 


अगशास्त्र को सुरक्षा--ऋग्‌वेदादि वेदों की सुरक्षा भारतीयों का 
अद्भुत पराक्रम हैं। आज भी भारतवर्प में ऐसे संक्रटों ब्राह्मण 
वेदपाठी मिलेंगे, जो आदि से अन्त तक वेदों का शुद्ध मुखपाद कर 
सकते है, उनको वेद-पुस्तक की आवच्यकता नहीं होती। वेद के 
अर्थ की परम्परा भले ही उनके पास नहीं हे, किन्तु वेदपांठ की पर- 
म्परा तो अवश्य हैँ । 

जैनो ने भी अपने अगग्रन्थों को सुरक्षित रखने का वसा ही 
प्रवल यत्न भूतकाल मे किया हैँ, किन्तु जिस रूप में भगवान्‌ के 
उपदेश को गणघरो ने ग्रशिति किया था, वहु रूप आज हमारे पास 
नही है। प्राकृत होने के कारण उसकी भाषा में परिवर्तत होना 
स्वाभाविक ही है । अत ब्राह्मणों की तरह जेनाचार्य और उपाध्याय 
अगग्रन्थो की अक्षरण सुरक्षा नही कर सके है। इनना ही नहीं, 
वे कई सम्पूर्ण ग्रन्थो को तो भूल भी चुके है और कई ग्रन्थो की अवस्था 
विक्ृत कर दी गई हैँ । फिर भी इतना भवध्य कहा जा सकता हैँ कि 
अग्ो का अधिकाग जो आज उपलब्ध है वह भगवान्‌ के उपदेश के 
अधिक तसिकट है | उसमें परिवर्तत और परिवंद्ध न हुआ है, किन्‍्तु 
सव का सव विल्कुल नया और मनगढन्त ही है, ऐसा नही कहा जा 
सकता । क्योकि जैन सघ ने उस सम्पूर्ण श्रुत॒ को बचाने का वार-वार 
जो प्रयत्न किया हे, उसका साक्षी इतिहास मिटाया नही जा सकता । 

भूतकाल मे जो वाधाएँ जैनश्रुत के नाग में कारण हुई , क्‍या वे 
ही वेदो का नाग नही कर सकती थी ? वया कारण है कि जैनश्रुत से 
भी प्राचीन वेद तो सुरक्षित रह सके और जैनश्रुत सम्पूर्ण नही 
तो अधिकाण नष्ट हो गया ? इन प्रग्नो का उत्तर सहज ही है। 

वेदों की सुरक्षा मे दोनो प्रकार की परम्पराओ ने सहयोग दिया 
है । जन्मव की अपेक्षा पिता ने पुत्र को और उसने अपने पुत्र को, 
तथा विद्यावग की अपेक्षा गुरु ने गिष्य को और उसने अपने भिष्य 
को वेद सिखाकर वेदपाठ की परम्परा अव्यवहित गति से चालू रखी 
है, किन्तु जेनागम की रक्षा मे जन्मवक्ञ को कोई स्थान ही नही है। यहाँ 
पिता अपने पुत्र को नही, किन्तु अपने शिष्य को ही पढाता है । अतएव 
केवल विद्यावथ की अपेक्षा से ही जैनश्रुत की परम्परा को जीवित 
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रखने का प्रयत्त किया गया है। यही कमी जेनश्रुत की अव्यवस्था मे 
कारण हुई है। ब्राह्मणो को अपना सुगिक्षित पुत्र और वैसा ही सुशिक्षित 
ब्राह्मण गिष्य प्राप्त होने मे कोई कठिनाई नही थी, किन्तु जैनश्रमण 
के लिए तो अपना सुजिक्षित पुत्र जेनश्रुत का अधिकारी ही नही है, 
यदि वह श्रमण नही है । और उधर अविक्षित श्रमण, पुत्र न होने पर 
भी यदि णिप्य हो, तो वही श्रुत का अधिकारी हो जाता है । वेद की 
सुरक्षा एक वर्गविशेय से हुई है, जिसका स्वार्थ उसकी सुरक्षा मे ही था। 
जनश्रुत की रक्षा वेसे किसी वर्गविशेष के अधीन नही, किन्तु चतुर्व॑र्ण 
में से कोई भी मनुष्य यदि जैनश्रमण हो जाता है तो वही जैनश्रुत का 
अधिकारी हो जाता है । वेद का अधिकारी ब्राह्मण अधिकार पाकर 
उससे वरी नही हो सकता, अर्थात्‌ उसके जीवन की प्रथमावस्था मे 
नियमित्त वेदाध्ययन आवश्यक था। अन्यथा ब्राह्मण समाज मे उसका 
कोई स्थान नही था। इसके विपरीत जैनश्रमण को जैनश्रुत का अधि- 
कार तो मिल जाता है किन्तु कई कारणों से वह उस अधिकार के 
उपयोग में असमर्थ रहता है । ब्राह्मण के लिए वेदाध्ययन सर्वेस्व था, 
किक्तु जैन श्रमण के लिए आचार ही स्वेस्व हैं। अतएवं कोई मन्द- 
बुद्धि जिष्य सस्पूर्ण श्रुत का पाठ न भी कर सके, तव भी उसके मोक्ष 
में किसी भी प्रकार की रुकावट नही थी और उसका ऐहिक जीवन भी 
निर्वाध रूप से सदाचार के वल पर व्यतीत ही सकता था। जैनसूत्रो 
का देनिक क्रियाओं में विशेष उपयोग भी नही हैं। जहाँ एक सामा- 
यिक पदमान्र से भी मोक्षमार्ग सुगम हो जाने की अक्यता हो, वहा 
विरले ही साधक यदि सम्पूर्ण श्रुतधर होने का प्रयत्न करे, तो इसमे 
क्या आश्चर्य ? अधिकाण वैदिक सूक्तों का उपयोग अनेक प्रकार के 
क्रियाकाण्डो में होता है, तव कुछ ही जैन सूत्रों का उपयोग श्रमण के 
लिए अपने देनिक जीवन में है। अपनी स्मृति पर ब्रोझ्न न वढा 
कर पुस्तकों मे जेत्ागमो को लिपिवद्ध करके भी जैनश्रमण आगमो 
को वचा सकते थे, किन्तु ऐसा करने मे अपरियग्रहब्नत का भज्ध असह्य 
था। उसमे उन्होने असयम देखा ।* जब उन्होने अपने अपरिग्रह 
त्रेत को कुछ गिथिल किया, तव वे आगमों का अधिकाण भूल चुके 
थे। पहिले जिस पुस्तक-परिग्रह को असयम का कारण समझा था 








१ पोत्थए सु घेप्पतएसु असजमो भवह । -दशवैकालिक चूणि, पृ० २१ 


! जन-अंगरास्त के अनुसार मानय-ब्यच्कित्य गा विकास 


उसी को सबम का कारण मानने लगे ।। वयोकि ऐसा न दारते से 
श्रुतविनाश का भय था । किन्‍्त अब क्या हो सकता था * जो वाद 
उन्हाने खो दिया था, वह तो मिल | सदसा था। जान एउसना 
अवग्य हुआ कि जब से उन्होंने पुस्तक-परियग्रह को संयम का हक 

माना, तो जो कुछ आगमिकसर्पत्ति उप समय तक शेप रह गे थी, 
वह सुरक्षित रह गई, अधिक हानि नही हुई । आचार के नियमों को 
श्रुत की सुरक्षा की हष्टि से शिधिल कर दिया गणया। श्वतस्क्षा के 
लिए कई अपवादो की सृष्टि भी की गई । 

टेनिक आचार में भी श्वुतस्गध्याय को अधिक महत्व दिया 
गया। इतना करने पर भी जो मौलिक कमी थी उसका निवान्ण सो 
हुआ ही नही, क्योंकि ग्‌रू अपने श्रमणजिष्प को ही ज्ञान दे सकता है 
यह जो नियम था, उसका तो अपवाद हआ ही नहीं। अतएव अध्येता 
श्रमणो के अभाव में गुर के साथ ही ज्ञान उला जाए तो उसमे 
आच्चय क्या ? कई कारणो से, विशेषकर जैनश्रमण की कठोर तपस्या 
और अत्यन्त कठिन आचार के कारण अन्य वौद्धादि श्रमणसंप्रों क॑ 
तरह जनश्रमणसघ का सख्यावल प्रारम्भ से ही कम रहा है । ऐसो 
स्थिति मे कठस्थ ग्रन्थों की तो क्या, वलभी मे लिखित सकल ग्रन्थों 
को भी सुरक्षा न हो सकी तो इसमे आश्चर्य क्या 

पाठलिपुत्र की प्रथम चाचना--वौद्ध इतिहास में भगवान्‌ बुद्ध के 
उपदेण को व्यवस्थित करने के लिए भिक्षओ ने कालक्रम से तीन 
संगीतिया की थी, यह प्रसिद्ध है ।* उसी तरह भगवान महावीर 
के उपदेश को व्यवस्थित करने के लिए जैनाचार्थों ने भी मिलकर 
तीन वाचनाएु की। जब-जब जैनाचार्यो ने देखा कि श्रत का 
हास हो रहा है, उसमे अव्यवस्था हो गई है, तव-तव उन्होंने एक 
होकर जनथुत को व्यवस्थित किया है । 

भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के वाद आचाये यज्ञोभद्र के ज्येप्ठ 





3) कील पुण पहुच्च चरणकरणद्ठा अवोच्छित्तिनिमित्त च गेणहमाणन्प्त 
पोत्यए सजमो भवदइ । -इेशवैकालिक चूणि पृ० २१. 
जुनागम, पुृ० १० 


सच्चसगही भूमिका, पृ० ९, तथा ला० इन एु० इ०, पुृ० ३३, नोट ६. 


ल्‍्प्ै 


न्ध्ण 
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गिष्य सभूतिविजय छठे पट्टथधर हुए। इसी समय ( ३११ ई० पू० के 
लगभग) चन्द्रगुप्त मौयें मगध के सिहासन पर आहूढ हुए। कल्पसूत्रा- 
नुसार सभूतिविजय की मृत्यु के वाद आचार्य स्थूलभद्र पट्टधर हुए, 
यद्यपि उस समय विद्या और बुद्धि की अपेक्षा आचार्य स्थूलभद्र से 
अधिक प्रतिभाशील एव प्रभावशाली, आचार्य यशोभद्र के लघु शिष्य 
आचार्य भद्रवाहु वतेमान थे। आचार्य स्थुलभद्र के समय से मगध में १२ 
वर्ष का अकाल पडा।' जैन श्रमण सघ का एक भाग आचाये भद्गबाहु की 
सरक्षकता में दक्षिण की ओर प्रयाण कर गया, क्योंकि उस अकाल- 
ग्रस्त क्षेत्र मे धर्म के सरक्षण में सावधान रहना अतिकठिन था। 
इस अव्यवस्थित समय में अगजास्त्रों के अध्ययन और अध्यापन 
की उपेक्षा रही, अत श्रमणसघ को उसका अधिकाभ भाग विस्मृत 
हो गया। सुसमय आने पर लगभग ३०० ई० पू०, पाटलिपुत्र 
में जैनश्नमणसघ एकत्रित हुआ। एकत्रित हुए श्रमणों ने एक 
दूसरे से पूछकर ११ अगो को व्यवस्थित किया ।* उस समय 
१२ वा अग॒(६ृष्टिवाद' व्यवस्थित नही किया जा सका, क्योकि 
उपस्थित श्रमणो मे से किसी को भी उसका ज्ञान नहीं था। 
उस अग के एक मात्र ज्ञाता आचाये भद्गवाहु थे।३ वे महा- 
प्राण नामक ध्यानयोग की साधना के लिए नेपाल की ओर प्रयाण 
कर गए थे। आचार्य भद्रवाहु ही १४ पूर्वों के एकमात्र ज्ञाताथे। 

श्रमणसघ ने आचार्य स्थूलभद्र को कई साधुओ के साथ हृष्टिवाद 
अगर तथा १४ पूर्वो के अध्ययन्न के लिए भद्रवाहु के निकट भेजा, 

किन्तु उनमें से केवल स्थूलभद्र ही दृष्टिवाद को ग्रहण करने में समर्थ 

हुए। आचार्य स्थूलभद् ने हृष्टिवाद के साथ-साथ १४ पूर्वो का भी 

अध्ययन करना चाहा, किन्तु वे १० पूर्वो का पूर्ण ज्ञान तथा वाकी 

५ पूर्वों का अर्थ से हीन केवल शब्दज्ञान ही प्राप्त कर सके। परि- 

णाम यह हुआ कि स्थूलभद्ग तक ही चतुद्देश पूर्व का ज्ञान श्रमणसघ में 


१. आवश्यकचूगि, तित्योगालीपइचन्चय 
२ आवश्यकबूणि, भाग र, पु० १८७ 


हेमचन्द्र परिशिप्ट पर्व, सर्ग ९, घ्लोक ५७, ५८, तथा वीर निर्वाण सवत्‌ 
पृ० टै९ 
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रहा, किस्तु उनकी मृत्यु के वाद १२ अगो में से १९ अग और १० पूर्व 

ही जान जप रह गया ।* 

माथरीवाचना--पदधर आचार्य स्कदिल के समय में पुन १११ 
का अकाल पडा और इस वार भी अगज्ञास्त्र फ़िन्न-विच्छिन्न हो 
गए ।९ आचार्य स्कदिल के सभापतित्व से, १२ वर्ष के दुष्काल के 
वाद, श्रमणसघ मथुरा में पुन एकत्रित हुआ और स्मृति के आध्रार 
पर अगमास्त्र व्यवस्थित किए गए। यह वाचना सथुरा मे हुई थी, 
अत यह माथुरीवाचना कहलाई । 


इससे इतना तो स्पष्ट है कि दूसरी वार भी दुष्काल के कारण 
श्रुत की दुरवस्था हो गई थी। इस व[ र की सकलतना का श्रेय आचार्य 
स्कदिल को है। मुनि श्री कल्याण विजय जी ने आचार्य स्कदिल का 
पटुधर काल वीर निर्वाण सम्बत्‌ 5ए७ से 5४० तक माना है, अतः 
यह वाचना इसी वीच हुईं होगी ।* 


वालभी-वाचना--जव मथुरा में वाचना हुई उसी समय वलभी 
में भी नागार्जुत सूरी ने श्रमणसघ को एकत्रित करके आगमो को 
व्यवस्थित करने का प्रयत्न किया । वाचक नागार्जुन और एकत्रित 
सघ को जो जो आगम याद थे वे लिख लिए गए और विस्तृत स्थलों 
को पूर्वापर सवध के अनुसार ठीक करके वाचना दी गई । * 


देवधिगणि का पुस्तक लेखन--उपर्युक्त वाचनाओ को संपन्न हुए 
लगभग १५० वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका था। उस समय 
पुत वलभी नगर मे देवधिगणि क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में श्रमण- 
सघ एकत्रित हुआ और पूर्वोक्त दोनो वाचनाओ के समय सकनित 
आगमों को लिखाकर सुरक्षित करने का निश्चय किया गया ।" 





१ ला० इन ए० इ०, पृ० ३२ तथा जैन-आगम, प॒० ११, अन्तगडदसाओं 
प्रस्तावना, पू० २०, २१ 

नदी, चूणि पु० ८ 

वीर निर्वाण सवत््‌, पू० १०७. 

वही पृ० ११० तथा ला० इन ए० इ०, पु० ३२, ३३ 
अतगडदसाओ, भूमिका, १० २२ 


हि 


पं 
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इस श्रमण-परिपद्‌ ने दोनों वाचनाओ के सिद्धान्तो का परस्पर 
समन्वय किया और जहाँ तक हो सका भेदभाव मिटाकर उन्हे एक 
ल्‍प कर दिया।" यही कारण है कि मूल और टीका में हम 
“वायंणतरे-पुण” या “नागार्जुनीयास्तु पठन्ति” जैसे उल्लेख पाते 
है ।* यह कार्य वीर निर्वाण सवत्‌ ६5० (४५४ ई०) में हुआ। वाच- 
नान्‍्तर के अनुसार इस कार्य का काल ६८३ वीर सवत्‌ (४६७ ई०) 
भी है | वर्तमान में जो अगणञास्त्र उपलब्ध है, उनका अधिकाण इसी 
समय में स्थिर हुआ ।* 
क्षमाश्रमण देवधिगणी ने आगमो को लिखित रूप देने का कार्य 
सभवत., इस आशभका से प्रेरित होकर किया होगा कि कालान्तर मे 
कही ये आगम स्मृत्तिदुर्वलता के कारण लुप्त न हो जाएँ। उनके 
पहिले आचाये, शिष्यो के अध्ययन के लिए लिखित ग्रन्थों का प्रयोग 
ही करते थे, किन्तु वाद मे आगमो के लिखित रूप में आ जाने के 
कारण, लिखित आगमो का उपयोग अध्ययन और अध्यापन के लिए 
होने लगा । प्राचीन काल मे पुस्तके थी ही नही | वैदिक पुरुष स्मृति 
पर ही अधिक विश्वास रखते थे। जैन और वौड्ो ने भी उनका 
अनुकरण किया । इसमे कोई सदेह नही कि अध्यापत की इस शैली 
के परिवर्तन का श्रेय देवधिगणी को ही है । प्रत्येक आचार्य तथा कम 
से कम प्रत्येक उपाश्चय के लिए आगमो की अनेक प्रतियाँ देवधिगणी 
द्वारा अवश्य तैयार कराई गई होगी ।४ 
अंगशास्त्र की प्रामाणिकता 


अंगगास्त्र की प्रामाणिकता और मौलिकता के विषय मे जैनागम 
के प्रगाढ अभ्यासी डा० हर्मंन याकोवी जैसे योरोपीय विद्वानों ने 
पर्याप्त प्रकाञ डाला है। वे इत अगजञास्त्रो को वास्तविक जैनश्रुत' 
मानते है और इन्हीं के आधार पर वे जैचधर्म की प्राचीनता सिद्ध 
करने मे सफल हुए है ।" 





वीर निर्वाण सवत्‌, पु० ११२. 

वीर निर्वाण सवत्‌, पु० ११६. 

जैन-आगम, पुृ० १५, जैनसूच्रा जू भाग १, प्रस्तावना पृ० ३७. 
जैनसूत्राजू, भाग १, प्रस्तावना, पु० ३८, ३९ ह 

५ यही भाग १ प्रस्तावना, पूृ०९ 
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पारमार्थिक दृष्टि से देखा जाए तो सत्य एक ही है, सिद्धान्त 
एक ही है । नाना देश, काल और पुरुष की हप्टि से उस सत्य का 
आविर्भाव नाना प्रकार से होता है, किन्तु उन आविर्भावों में एक ही 
सनातन सत्य अनुस्यूत है । इसी दृष्टि को ध्यान में रखकर जैनागम 
को अनादि एवं अनन्त कहा जाता है। 


नदीसूत्र में कहा है कि--द्वादशांगभत गणिपिटक कभी नहीं 
था, ऐसा नही, कभी नही है, ऐसा भी नहीं, और कभी नहीं होगा, 
ऐसा भी नही। वह तो था, है, और होगा । वह ध्रुव हैं, नियत 
हैं, गाइवत हैं, अक्षय हू, अव्यय है, अवस्थित है और नित्य है ।* 


वृहतुकल्पभाष्य मे' कहा गया है कि ऋषभादि तीर्थैंकरो की 
शरीर-सपत्ति और वद्ध मान की गरीर-सपत्ति में अत्यन्त वैलक्षण्य 
होने पर भी इन सभी के धृति, संघघथण और गरीर-रचना का 
विचार किया जाए तथा उनकी आतरिक-योग्यता (केवलजान) का 
विचार किया जाए तो उन सभी की योग्यता में कोई भेद न होने के 
कारण उनके उपदेश में भी कोई भेद नही हो सकता ।९ 


सभी तीर्थकरों के उपदेश की एकता का उदाहरण अगगास्त्र में 
भी मिलता है। आचाराग सूत्र मे कहा गया है कि--“जो अरिहत 
पहिले हो गए है, जो अभी वर्तमान है और जो भविष्य में होगे, उन 
सभी का एक ही उपदेश है कि किसी भी प्राण, जीव, भूत और 
सत्त्व की हत्या मत करो, उनके ऊपर अपनी सत्ता मत जमाओ, 
उनको दास मत वनाओ और उनको मत सताओ | यही मार्म ध्रव 
है, नित्य है, गाइवत है और विवेकी पुरुषों द्वारा बताया हुआ है ३ 


उपर्युक्त कथन से यह वात निविवाद सिद्ध हैं कि सत्य की जो 
अविच्छिन्न धारा अगणित काल से चली आ रही है, मध्य में उत्पन्न 
होने वाले आदर्श महापुरुषो ने उसी धारा का अपनी अपनी हृष्टि से 
उद्धार एव सम्बद्धेत किया है। सत्य का आविर्भाव किस रूप में 





१ नदीसूत्र, ५७ 
२ वृहतकल्प भाष्य, २०२, २०३ 
हे आचाराग १, ७, १२६ 
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हुआ ? किसने किया ? कब किया ? और कैसे किया ? इत्यादि 
दृष्टि से विचार करने पर आगमो की सादिता एवं सानन्‍्तता भी सिद्ध 
होती है। इस प्रकार उभय हृष्टि से विचार करने पर जैन अग 
पौरुषेयता और अपौरुषेयता के सुन्दर समन्वय प्रतीत होते है । 


अंगशास्त्र का रचनाकाल 


अगश्ञास्त्र की रचना के सम्बन्ध मे एक परम्परागत सिद्धान्त 
यह है कि ये सभी अग प्रथम तीर्थकर द्वारा ही रचे गए है, किच्तु 
आजकल वैज्ञानिक युग मे इस सिद्धान्त पर विश्वास नहीं किया 
जा सकता । 


अगशा सत्र जव्दवाच्य कोई एक ग्रन्थ नही है, किन्तु अनेककर्त क 
अनेक ग्रन्थों का समुदाय है, अतएवं अगशास्त्र की रचना का कोई 
एक काल भी निश्चित नहीं किया जा सकता। भगवान्‌ महावीर 
का उपदेश ५०० विक्रम पूर्व में प्रारम्भ हुआ, अतएवं उपलब्ध किसी 
अगभास्त्र की रचना का उससे पहिले होना सम्भव नही है। और 
उसके दूसरी ओर अन्तिम वाचना के आधार पर पुस्तक-लेखन, 
वलभी में विक्रम सवत्‌ ५१० ( मतान्तर से ५२३ ) मे हुआ | अतएव 
तदन्तर्गत कोई मात्र विक्रम ५२५ के वाद का नही हो सकता । इस 
मर्यादा को ध्यान मे रखकर हमे सामान्यत अगणास्त्र की रचना 
के काल का विचार करना है । 


अग ग्रन्थ गणधरक्कत कहे जाते है, किन्तु उनसे सभी एक समान 
प्राचीन नही है। आचाराग के ही प्रथम और द्वित्तीय श्रतस्कन्ध 
भाव और भाषा मे भिन्न है, यह कोई भी कह सकता है। प्रथम 
श्रुतस्कन्ध द्वितीय से ही नही, किन्तु समस्त जैन वाड मय से सबसे 
प्राचीन अझ् है । उसमे परिवर्तेत और परिवद्ध न सर्वथा नही है, यह 
तो नही कहा जा सकता। किन्तु उसमे नवीन अज सबसे कम मिलाया 
गया है, यह तो निश्चयपूर्वक कहा ही जा सकता है। वह महावीर 
के साक्षात्‌ उपदेश रूप न भी हो, तब भी उसके अत्यन्त निकट तो है 
ही । ऐसी स्थिति में उसे हम विक्रम-पूर्व ३०० से वाद की सकलना 
नही कह सकते | अधिक सभव यही है कि वह प्रथम वाचना की 
सकलना है। आचाराग का द्वितीय श्रुतस्कन्ध आचाये भद्रवाहु के 
वाद को रचना होता चाहिए, क्योकि उससे प्रथम श्रृतस्कन्ध की 
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अपेक्षा भिक्षुओं के नियमोपनियम्र के वर्णन में विकसित भूमिका 
की सूचना मिलती है। इसे हम विक्रम-पूर्व दूसरी शताब्दी से इधर 
की रचना नही कह सकते । यही वात हम अन्य सभी अगों के विपय 
में सामान्यत कह सकते है । किन्तु इसका अर्थ यह नही है कि उसमे 
जो कुछ सकलित है वह इसी झताब्दी का है। वस्तु तो पुरानी है, 
वह गणधरो से परम्परा से चली ही आती थी । उसी को सकलित 
किया गया । इसका मतलव यह भी नहीं समझना चाहिए कि बविक्रम- 
पूर्व दूसरी शताव्दी के बाद इसमे कुछ नया नहीं जोडा गया हे । 
स्थानाग जैसे अग ग्रथो में वीर निर्वाण की छठी जतताव्दी की घटना 
का भी उल्लेख मिलता है । किन्तु ऐसे कुछ अशो को छोडकर वाकी 
सव भाव पुराने ही है। भाषा मे यत्र-तत्र काल की परिवर्तित होती 
हुई गति और प्राकृत भाषा के कारण भाषा-विकास के नियमानुसार 
परिवर्तन होना अनिवाय है, क्योकि प्राचीन समय में इसका पठन-पाठन 
लिखित ग्रन्थो से नही, किन्तु कठोपकठ से होता था । प्रइनव्याकरणांग 
का वर्णन जैसा नदीसूत्र मे है, उसे देखते हुए उपलब्ध प्रइनव्याकरण 
अग सपूर्ण ही बाद की रचना हो, ऐसा प्रतीत होता है। वालभी-वाचना 
के वाद कव यह अग नष्ट हो गया और कव उसके स्थान में नया 
वनाकर जोडा गया, इसके जानने का हमारे पास कोई साधन नही 
है। इतना ही कहा जा सकता है कि अभयदेव की टीका, जो कि 
विक्रम १२ वी जताब्दी के प्रारम्भ मे लिखी गई है, उससे पहिले ही 
वह कभी वन चुका था ।”* 


डा० हरमन याकोवी ने भी अपने आचाराग सूत्र की प्रस्तावना 
में विस्तार के साथ समस्त आगमो के रचनाकाल के सम्बन्ध में 
विचार किया है। अगश्यास्त्र की भाषा, छत्द आदि के गहन अध्ययन 
के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि अगशास्त्र की रचता का 
काल ३०० ई० पू० के लगभग होना चाहिए, जव आगमो की प्रथम 
वाचना पाटलिपुत्र में हुई थी ।* 





१ जैन आमगम, पृ० २२, २ 


ध्त 


२ जैनसुत्राज्‌ भाग १, प्रस्तावना, पू ० ४३. 
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अंगशास्त्र की शेली एवं भाषा 


शैली--गुरु-शिष्य के क्रम से आये हुए सूत्रों की भापा और शैली 
में हजार-आठ सौ वर्ष में कुछ भी परिवर्तत न हो, यह सम्भव नहीं 
है। यद्यपि चूत्रों मे प्रयुक्त प्राकत उस समय की सीधी-सादी लोकभापा 
थी, परन्तु समय के प्रवाह के साथ उसकी सुगमता ओझल होती गई 
और उसे समझने के लिए व्याकरण की आवश्यकता हुई। प्रारभ 
में व्याकरण तत्कालीन भाषानुगामी बने, परन्तु पिछले समय मे ज्यो- 
ज्यो प्राकृत का स्वरूप अधिक मात्रा में बदलता गया त्यो-त्यों 
व्याकरण ने भी उसका अनुगसन किया । फल यह हुआ कि हमारी 
सौत्र-प्राकृत पर भी उसका असर पडे विता नही रहा। यही कारण 
है कि कुछ सूत्रों की भाषा नवीन-सी प्रतोत होती है । 


प्राचीन सुत्रो मे एक ही आलापक, सूत्र और वाक्य को वार-वार 
लिखकर पुनरुक्ति करने का एक साधारण नियमे-सा था। यह उस 
समय की सर्वेमान्य गैली थी। उस समय के बेदिक, वौद्ध और जैन 
ग्रन्थ इसी गैली मे लिखें हुए है । परन्तु जैन आगमो के पुस्तकारूढ होने 
के समय वह शैली कुछ अजझों मे वदल कर सूत्रपाठ सक्षिप्त कर दिए 
गये और जिस विषय की चर्चा एक स्थल पर व्यवस्थित रूप में हो 
चुकी थी उसे अन्य स्थल पर सक्षिप्त कर दिया गया । जिज्ञासुओ के 
लिए उसी स्थल पर सूचना भी कर दी गई कि यह विपय अमुक सूत्र 
अथवा स्थल पर देखे लेना | इसके अतिरिक्त कुछ अन्य वाते भी, जो 
उस समय तक जगास्त्रीय मानत्ती जाने लगी थी, उचित स्थान पर 
यादी के तौर पर लिख दी गई, जो आज तक उसी रूप में हृष्टिगोचर 
होती है और अपने स्वरूप से ही वे नवीन प्रतीत होती है ।" 


अगजास्त्र मे, एक अग का दूसरे अग में तथा प्रस्तुत अगर का 
प्रस्तुत अग में ही वर्णन पाया जाता है, जैसे--समवायाग मे १२ अगो 
का वर्णन हैं, जिनमे समवायाग का भी वर्णन सम्मिलित है। अतक्षद्‌- 
दशवाग में स्वय उसका वर्णन है ।* यही क्रम अन्य अगो में भी है। 


पृ. श्रमण भगवान्‌ महावीर, पूृ० ३३२, रे३३ 
२ समवायाग सूत्र, १३६, तथा अन्तगडदशाओं, २७, पृ० ६४ 


१४ ] जैन-अंगशास्त्र के अनुसार मानव-व्यक्तित्व का विकास 


इसका कारण आगमो की प्राचीन शैली है, जो कि वेदों में भी पाई 
जाती है । 

भाषा--अगजा रुत्र की भाषा अद्धंमागधी है। समवायाग, भगवती 
ओववबाइय तथा पण्णवणा में इस वात के स्पण्ट उल्लेख है कि भगवान्‌ 
महावीर अपने सिद्धान्तो का प्रचार अर्द्धमागधी भाषा में करते थे 


और वह भाषा सव जीवो को अपनी-अपनी भाषा में परिणत 
जाती थी।* 


स्थानाग सूत्र तथा अनुयोगद्वार में इस भाषा को 'इसि-भासिया' 
(ऋषिभासिता) कहा गया है। इसी आधार पर हेमचन्द्राचायें आदि 
ने इसका नाम आप॑े' रखा।” अत अर्धमागधी, ऋषिभापिता तथा 
आपं-ये तीनो ही नाम एक ही भाषा के है। पहला नाम उत्पत्ति 
स्थान (मगध) के कारण है तथा अन्य नाम उस भाषा को सर्व- 
प्रथम साहित्य में स्थान प्रदान करने वाले ऋषियो से सम्बन्ध रखते है । 

डा० हमन याकोवी ने जैनागम की भाषा को प्राचीन महाराप्ट्री 
कह कर “जैन महाराप्ट्री' नाम दिया है, जिसका डा० पिणल ने 
अपने विख्यात प्राकृत-व्याकरण में खण्डन करके सप्रमाण सिद्ध किया 
है कि अद्धमागधी में वहलता से ऐसी अनेक विश्ेषताएँ है, जो महा- 
राष्ट्री आदि किसी प्राकृत मे ढढने से भी नही मिलती, इसलिए उपयु क्त 
नाम नही दिया जा सकता । नाठको में जो अर्द्धआागधी पाई जाती 
है उसमें और सूत्रों की अर्द्धआगधी मे समानता की अपेक्षा भेद ही 
अधिक है । भरत तथा मार्कण्डेय ने अ्धमागधी के भिन्न-भिन्न लक्षण 
बताये है ।? ये लक्षण केवल नाटकीय अर्द्धमागधी के है। हेमचन्द्राचार्य 
ने अपने व्याकरण में अद्धंसागधी को आर्प प्राक्रत' और अर्वाचीन 
रूप को 'महाराष्ट्री' माना है। इससे यह सिद्ध होता है कि महाराप्ट्री 


से अद्धमागधी बहुत प्राचीन है । अथवा यो कहिए कि अद्धमागधी ही 
महाराप्ट्री का मूल है । ९ 





१ समवायाग सूत्र, ३३७ भगवती, ५ ७, पृ० २३१ ओववाइण, ५६. 
पण्णवणा, पृ० ५६, (आगमोदय-समिति) 

हँमचन्द्राचार्य का प्राकृत व्याकरण, सूत्र १, ३ 

भरत नास्यशास्त्र, १६ ७८५, ५०. 

इन्ट्रोडक्शन टू प्राकृत लक्षण आफ चड, पृ० १९, डा० हानंली 
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वहुत से लोग अर्द्धमागधी की व्युत्पत्ति “अध॑ मागध्या ” करके 
कहते है कि जिसका आधा अश मागघी भाषा हो वह अर्द्धमागधी 
है क्योकि नाटकीय अद्धेमागधी में मागधी के लक्षण वहुलता से 
पाए जाते है, इसलिए वह अरद्धमागधी है । और जैन सूत्रों मे मागधी 
के लक्षण वहुत कम मिलते है, इसलिए वह अधंमागधी नही है । 
परन्तु उनकी यह व्युत्पत्ति भ्रमात्मक एव असगत है । इसकी वास्त- 
विक व्युत्पत्ति है--“अर्ड मगधस्येय'' अर्थात्‌ मगध देश के अधशि की 
जो भाषा हो वह अडेंमागधी है। इसकी उत्पत्ति पश्चिम मगध 
अथवा मगध और सूरसेन का मध्य-प्रदेश (अयोध्या आदि) होने पर 
भी इसमें मागधी और गौरसेनी के इतने लक्षण नही दिखते, जितने 
महाराष्ट्री के दिखते है। इसका कारण सभवत. श्रमणो का दुष्काल 
के कारण दक्षिण-गमन एवं तद्देंगीय भाषा का प्रभाव है ।" 


अंगदास्त्र की पदसंख्या 


प्राचीन पद्धति के अनुसार जैन सूत्रों की पदसख्या निश्चित करके 
लिखी गई है । नंदी टीका तथा समवायाग सूत्र के अनुसार जैनसूत्रों 
की पदसख्या निम्नप्रकार है . 


अंगशास्त्र पदसंख्पा 

१. आचाराग १5,००० 

२. सूत्रकृताग ३६,००० 
३ स्थानांग ७२,००० 
४ समवायाग १,४४,००० 
प्‌ व्याख्या-प्रज्ञप्ति २,८८,००० 
६ ज्ञाताधर्म-कथाग ५,७६,००० 
७ उपासकदणगांग ११,४२-००० 
८ अन्तक्ृददशाग र्‌३,०४,००० 
£ अनुत्तरीपपातिकदगाग ४६,०८,००० 

१०. प्रच्नव्याकरण 5२,१६,००० 
११ विपाकसूत्र १,८४,३२,००० 





१ सुत्तागमे, पृ० १८, १९ ( प्रस्तावना ). 
२. समवायाग, १३६-१७४७७. 


१६ ] पन-अगणास्त्र के अनुसार भानव-व्यत्ति नव वा दिफास 


यहा पर पद का अर्थ अर्ववोधक-बब्द' ऊथवा जिसके अन्त 
में विभक्ति हो वह पद किया गया है ।* 
अंगशास्त्र की टीकाएँ 

अगभास्त्र की टीकाएँ प्राकृत और सस्छत में हुई है। प्राइन 
टीकाएँ निर्य क्ति, भाप्य और चूणि के नाम से लिखी गई हे 
और भाष्प पद्चयमत्र हे और च्णि गद्यमय। उपलब्ध नियुंक्तियाँ 
भद्रवाहु द्वितीय की रचनाएँ है । उनका समय विक्रम पाचवी या छठी 
गताव्दी है। निर्यक्तियों मे भद्रवाह ने अनेक प्रसगों पर दार्भनिक 
चर्चाएँ वडे युन्दर ढग मे की है । 

किसी नी विषय को चर्चा का बढि अवने समय तक का पूर्ण- 
रूप देखना हो तो भाष्य देखने चाहिए। भाष्यकारों में प्रसिद्ध 
सघदासगणी और जिनभद्न हैं। इनका समण सातवी चताब्दी हैं । 

लगभग सातवी-आठवी जताव्दी की चूणियाँ मिलती हैं। 
चूर्णिकारों मे जिनदास अति प्रसिद्ध है । चूर्णियों मे भाप्य के ही विपय 
को सक्षेप से गद्य में लिखा गया है। अग॒चास्त्र की सबसे प्राचीन 
सस्क्ृत टीका आचाये हरिभद्ग ने की है। उतका समय विक्रम ७५४७ 
से ८5५७ के वीच का है हरिभद्व ने प्राकृत चूणियो का प्राय. सस्क्ृत 
में अनुवाद किया है । 

हरिभद्र के वाद घथीलाकसरि ने दसवी जताव्दी में सस्क्ृत- 
टीकाओ की रचना की । इसके वाद प्रसिद्ध टीकाकार अभयदेव हुए 
जिन्होंने स्थानाग आदि नव अगो पर सस्क्ृत में टीकाएँ रची । उनका 

जन्म विक्रम १०७२ में और स्वर्गवास विक्रम ११३४ में हुआ है । 

सस्कृत-प्राकृत टीकाओ का परिमाण इतना बड़ा था और 
विषयों की चर्चा इतनी गहनतर होती गई कि वाद में यह आवशध्यक 
समझा गया कि आगमा का बवब्दार्थ वत्ताने वाली सक्षिप्त टीकाए 
को जाए । सस्क्ृत और प्राकृत वोलचाल को भाषा से हटकर मात्र 
साहित्यिक भाषा वन गई थी। अत. तत्कालीन अपश्रण अर्थात्‌ 


प्राचीन गुजराती भाषा मे वालाववोधो की रचना हुई | इन्हे 'टवा 
कहते 


१ सुप्तिझन्त पद -पाणिनीय, १. ७ १७ 
द्र्‌ एम घृु० २६, २७ 
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अंगज्ञास्त्र का विषय तथा विवरण 


आचारांग--आचाराग वारह अगो में सबसे प्रथम अग है । 
इसका दूसरा नाम 'सामायिक' भी है ।* इसके दो श्रुतस्कत्ध है, 
जो कि शैली तथा विषय दोनो में एक दूसरे से अत्यन्त भिन्न है। 
प्रथम श्रुतस्कन्ध द्वितीय श्रुतस्कन्ध की अपेक्षा अत्यन्त प्राचीन मालूम 
पडता है। प्रथम श्रुतस्कन्ध मे आठ अध्ययन तथा द्वितीय श्रुतस्कच्ध 
में सत्तरह अध्ययन है | इसमे मुख्यतया श्रमण निग्नेच्थी के आचार 
का वर्णन किया गया है | भिक्षु को भिक्षा, गय्या, वस्त्र, पात्र आदि 
किस प्रकार, कितनी मात्रा मे, किन स्थानों से मागना चाहिए और 
किस प्रकार उपर्युक्त वस्तुओ का उपयोग करना चाहिए, भिक्ष्‌ को 
किस प्रकार गमन करना चाहिए, किस प्रकार की भाषा बोलना 
चाहिए, उसे कहाँ ठहरना चाहिए, कहाँ मल मृत्र त्याग करना 
चाहिए, आदि भिक्षु के आचार-सबधी समस्त प्रश्नो के उत्तर 
आचारांग में समाविप्ट है । 


आचार-वर्णतन के अतिरिक्त भिक्षु के विचारो को प्रभावित करने 
के लिए आचारांग में सुख-दु ख, हिंसा-अहिसा, सम्यकत्व-मिथ्यात्व 
आदि विषयो पर भी विस्तृत रूप से चर्चा की गई है । इस प्रकार 
हम कह सकते है कि आचारांग भशिक्षु के आचार तथा विचार का 
एक महा ग्रन्थ है । 


आचाराग की महत्ता-का एक सबसे महान्‌ कारण यह भी है 
कि आचाराग अगच्ञास्त्रों मे सबसे प्राचीन ग्रच्थ माना जाता है, 
अतः इसमे राग्रह किए हुए महावीर के जीवन और तप का विवरण 
ऐतिहासिकों के लिए बहुत ही उपयोगी तथा प्रामाणिक सिद्ध हुआ 
हैं। इसके आधार पर ही आज के युग भे जैनघर्म तथा महावीर की 
ऐतिहासिकता एव प्रामाणिकता प्रतिष्ठित हुई है ।* 

सृत्रक्तांग--सू त्रकृताग १२ अगो में द्वितीय अग है। इसके दो 
श्रुत्स्कन्ध तथा २३ अध्ययन है। इसमे सूत्र (सक्षिप्त) रूप मे कथन 


१. अनगार धन्य, सामायिक आंदि एकादश अगशास्त्रों का अध्ययन करने 
लगा । --अनुत्तरौपपातिकदशाग, ३ 

जैनसूबाज भाग १, पस्तावना, पू० ७७-५३, सम्वायाग सूत्र, १३६, 
नदीसूत्र, ४५ 
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होने के कारण सम्भवत इस ग्रन्थ का नाम सूत्रकृताग रखा गया 
होगा |" यही कारण है कि इस अगर के सम्बन्ध मे यह परम्परा 
रखी गई कि साधु-जीवन को स्वीकार करने के वाद चतुर्थ वर्ष मे 
इस अगर का अध्ययन किया जाए ।* सूत्रो के दुर्नेय होने के कारण 
विना पूर्व बास्त्राभ्यास के इस ग्रन्थ का अध्ययनत्त करना कठिन 
होता होगा । 

इस अग में तवदीक्षित श्रमणों को सयम में स्थिर करने के लिए 
उपयोगी जैन सिद्धान्त का वर्णव किया गया है। साथ मे तत्कालीन 
अन्य सतो का तिराकरण करके स्वमत की स्थापना भी की गई है । 
इसमे भूतवादियों का निराकरण करके आत्मा का प्रथक अस्तित्व, 
ब्रह्मवाद के स्थान में सानात्मवाद तथा जीव और शरीर को पृथक 
वताकर कर्म और उसके फल की सत्ता सिद्ध की गई है । जगदुत्पत्ति 
के विषय मे त्ानावादों का निराकरण करके “विश्व को किसी 
ईदव्र ने नही बनाया, वह तो अनादि अनन्त है''-इस मत की स्थापना 
को गई है। तत्कालीन क्रियावाद, अक्रियावाद, विनयवाद और 
अनानवाद का निराकरण करके सुसस्क्ृत क्रियावाद की स्थापना 
की गई है।* 

सम्रवायाग के अचुसार इस अंग में १८० क्रियावादियों के, ८४ 
अक्रियावादियों के, ६७ अज्ञानवादियों के तथा ३२ विनयवादियों 
के--इस प्रकार कुल ३६३ अन्य-दर्शनो के मतो का खण्डव कर जैन 
सिद्धान्त का विवेचन किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें जीव, 
अजीब, पुण्य, पाप, आख्रव, सवर, निर्जेरा, वन्ध और सोक्ष इन नव 
पदार्थों को भी व्याख्या की गई है ।“ “प्राचीन भारत के तत्त्वज्ञान के 
अभ्यासी के लिए सूत्रकृताग में वणित अजैन सिद्धान्त रोचक एवं 
ज्ञानवर्धक होगे [५ 





१ जूते का लक्षण “अल्वाक्ष रमसदिर्ध सारवदू विश्वनों सुखम्‌ । 
अस्तोभमनवद्य च सूत्र सुत्रविदों विद ॥” 
--लघु कौ० फुट नोट पृ० १४ 
जैनसूबाज्‌ भाग ३, ध्रस्तावना, पृ० ३९, फुट नोट न० १ 
जन आगम, पृ० २५, २६ 
समवायायसुत्र, १३७, तथा सदीसुत्र, ७६ 
आनन्दशदडूर बापू भाई झ्षव, सूचकृताग (हि०आ०) पृ० ३, (प्रस्तावना) 


श्र्द ठो जा >> 
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स्थानांग तथा समवायांग--अग॒गास्त्र में स्थानाग तृतीय तथा 
समवायाग चतुर्थ अग है । इन दोनो अगो मे एक-एक श्रुतस्कन्ध है। 
स्थानाग मे १० अध्ययन और समवायाग में १ अध्ययन है। ठोनों 
अगो का वर्णन तथा वर्णनीय विपय प्राय एक ही प्रकार के है। 
इनकी रचना वौद्धों के अगृत्तरनिकाय के ढंग की है । 

रथानाग में पदार्थों के ग्रुण, द्रव्य, क्षेत्र काल, तथा पर्यायों 
की व्याख्या की गई हैं। इसके अतिरिक्त पर्वत, नदी, समुद्र, सूर्य, 
भवन, विमान, निधि, पुरुषों के प्रकार, स्वर, ज्योतिपसचार आदि 
का विस्तृत वर्णन भी इस भग में है| आत्मा, पुदुगल, ज्ञान, तय, प्रमाण 
आदि दार्शनिक विपयो की चर्चा भी बहुत सुन्दर ढंग से इस अग में 
की गई है। भगवान्‌ महावीर के शासन मे हुए ७ निहक्॒वों का वर्णन 
भी इसमे समाविष्ट है। ऐसे ७ व्यक्ति बताये गये है, जिन्होने 
महावीर के सिद्धान्तो की भिन्‍त-भिन्‍न वातो को लेकर अपना 
मतभेद प्रकट किया, वे ही निहक्नव कहे जाते है।' एकरूप पदार्थों 
का वर्णन (एकविध्व वक्‍तव्य), दो रूप पदार्थों का वर्णन (ह्विविध- 
वक्तव्य) और इसी प्रकार क्रम से एक-एक वढाते हुए १० हप तक के 
पदार्थों का वर्णन इस अग की एक विशिष्ट शैली है । 

समवायाग के वर्णन की गैली भी उपयुक्त प्रकार की ही है । 
केवल अन्तर इतना है कि स्थानाग में १० रूप तक के पदार्थो का 
वर्णन है, जव कि समवायाग में १ से लेकर १-१ की वृद्धि करते हुए 
१०० रूप तक के पदार्थों का वर्णन है | तथा आगे अधिक वृद्धि करते 
हुए कोटि-कोटि रूप तक के पदार्थों का वर्णन है। स्थानाग का 
वर्णन कुछ विस्तृत है, किन्तु समवायांग का सक्षिप्त है। स्थानाग 
में एक प्रकार के पदार्थों का वर्णन करने के लिए अनेक सूत्र है और 
समवायाग मे एक प्रकार के पदार्थों का वर्णन करने के लिए एक 
ही सूत्र हैं। इसमे जम्वृद्वीप, धातकीखड द्वीप, पुष्करार्ध द्वीप तथा 
पर्वतो के विस्तार, ऊँचाई तथा प्रकार आदि का वर्णन है। 
समवायाग में १२ अगो के वर्णनीय विषयो की भी व्याख्या 
की गई है ।* 





१ स्थानाग ५८७ 
२ समवायाग, १३८-१३९, नन्‍दीसुत्र, ४७-७८ 
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भगवतोसुत्र-इस अग का नाम भगवती-व्याख्या-प्रभध्ति' है । 
सक्षेप मे इसे भगवतीसूत्र तथा व्याख्या प्रज॒प्ति सूत्र कहा जाता है । 
इसका अगज्ञास्त्र मे पाचवा स्थान है। इसमे एक श्षुतम्कन्ध तथा 
१० अध्ययन है। वर्तमान में इसमें 9१ भतक उपलब्ध होते हैं । 
इसकी रचना बौद्ध सुत्तपिटक' की तरह है। सुत्तपिटक में महात्मा 
वुद्ध से पूछे गये प्रच्न तथा उनके द्वारा दिए गए उत्तर सग्हीत है 
उसी प्रकार भगवती सूत्र में भी महावीर से पूछे गए प्रदत तथा 
उनके द्वारा दिए गए उत्तरो का सग्रह है । 

तत्त्व ज्ञान के विपय मे सदिग्ध तत्कालीन देव, नरेन्द्र, राजपि 
तथा मह॒षियो के द्वारा नव पदार्थ तथा उनके द्रव्य, गुण, क्षेत्र, काल, 
पर्याय, प्रदेश, परिणाम, यथास्तिभाव, अनुगम, निश्लेप, नय, प्रमाण 
आदि के सम्बन्ध मे महावीर से जो जो प्रदत्त किए गए और महा- 
वीर ने उनके जो जो सयुक्तिक उत्तर दिए, उनका सग्रमह इस अग में 
किया गया है ।" 

ज्ञाताधर्भकथा-यह धर्मकथा-प्रधान छठा अग है। इसमे 
कल्पित तथा अकल्पित दोनो ही प्रकार की कथाओ के आधार पर 
धर्म का उपदेश दिया गया है। जञाताधमंकथा मे दो श्रुतस्कन्ध है । 
प्रथम श्रुतरकन्ध के १६ अध्ययन तथा हितीय श्रुतस्कन्ध के १० वर्ग 
है। नन्दीसूत्र के अनुसार ज्ञाताधर्मकथा में धर्मकथाओ के १० वर्ग 
है, जिनमे प्रत्येक धर्मकथा मे पाच-पाच सौ आख्यायिकाएँ है, एक- 
एक आख्यायिका में पॉच-पॉच सौ उपाख्यायिकाएँ है, एक-एक 
उपाख्यायिका में पॉच-पॉच सो आख्यायिकोपाख्यायिकाएँ है। इस 
प्रकार कुल मिलाकर अध्युष्ट--साढ़े तीन करोड कथाएं इस अग 
में है। 

जाताधर्मकथा मे ज्ञात अर्थात्‌ उदाहरणभूत व्यक्तियों के नगर, 
उद्यान, वनखड चेत्य यक्षायतन, समवसरण-धर्मसभा, राजा, 
माता-पिता, धर्माचाये, धर्मकथा, इस लोक-परलोक सम्बन्धी 
ऋचद्धिविशेष, भोग का त्याग, प्रव्रज्या, सुनिदीक्षा, पर्याय दीक्षा- 
समय, श्रुतग्रहण, तप-उपधान, सल्लेखना, भक्तप्रत्याख्यान, पादपोप- 


१ समवायाव, १७०, नदीसूत्र, ७९. 
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गमन (टूटे हुए वक्ष की तरह चेष्टारहित होकर अनशन करना) 
देवलोक-गमन, सुकुल में जन्म, प्रत्यागमन, सम्यवत्वधर्म की प्राप्ति 
और अंतक्रिया (निर्वाण प्राप्ति) का वर्णन है ।* 


उपासकदर्शांग--यह सातवॉँ अग है । इसमे श्रमणोपासको 
(साधुओं के सेवक श्रावकों) के नग र-उद्यानादि, भोगों का परित्याग, 
श्रावक दीक्षा, श्रावक अवस्था का काल प्रमाण, श्रुतग्रहण, तप-उपधान, 
णीलब्रत, अणव्रत, गणव्रत, प्रतिमा, उपसर्ग (कष्ट), सललेखना 
भक्त-प्रत्याख्यान, पादपोषणमन, देवलोकगमन, पुनः मनुष्य भव से 
सुकुल की प्राप्ति, सम्यकत्व धर्म की प्राप्ति और अन्तक्रिया आदि का 
वर्णन हैं । इस अग में एक श्रुतस्कन्ध तथा दस अध्ययन हैं । 


अन्तक्षतुदर्शांग--यह आठवों अग है। इसमे अन्तकृत्‌-संसार 
का अन्त करने वाले मनुप्यो के नगरादि, भोगपरित्याग, प्रव्नज्या 
(मुनिदीक्षा), श्रतग्रहण, तप-उपधान, सललेखना, अन्तक्रिया आदि 
का वर्णन है । इसमें एक श्रतस्कन्ध तथा आठ वर्ग है ।5 


अनुत्तरोपपातिकदर्शांग--यह नवा अग है। इसमें अनुत्तरो- 
पपातिक--अनुत्तर विमान में उत्पन्न होने वाले जीवो के नगरादि 
तथा निर्वाण प्राप्ति का वर्णन है। इसमें एक श्रुतस्कन्ध तथा तीन 
वर्ग है ९४ 

प्रश्त-व्याकरणांग--य हु दसवा अब है। इसमे एक श्रतस्कन्ध 
तथा १० अध्ययन है| हिसा, असत्य, चोरी, अन्नह्मचय और परिग्रह- 
रूप आख्रवद्वारों तथा अहिसा, सत्य, अचौये, ब्रह्मचर्य और अपरि णग्रह- 
रूप संवर द्वारो का इसमें विस्तृत वर्णन है । नदीसूत्र तथा समवायाग 
के अनुसार इसमे उन प्रश्नो--विद्याओ ( अगुप्ठप्रब्न, अगुष्ठविद्या, 
वाहुप्रब्न, आदर्णप्रण्न आदि ) का वर्णन है, जो केवल जप-मान्र से 
पूछे गये, बिना पूछे गये तथा उभयरूप प्रण्नों के उत्तर देती हैं। इन 


१. समवायाग,, १७१, नदीसूत्र ५० 
२ वही, १४२ तथा वही, ५१ 
३ वही, १४३ वही, ५२ 

० वहीं, १४७ वही, ५३ 
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विद्याओ के साथ नागकुमार, सुवर्णकुमार आदि के दिव्य सवाद 
भी इस अग में वर्णित है |! 

विपाकश्रुत--यह ११ वा अग है। इसमे शुभावगुभ कर्मों के फल- 
विपाक कहे गये है । फलविपाक २० है--१० दु खविपाक तथा १० 
सुखविपाक । दु खबिपाक में दु ख-विपाक के भोगने वाले पुरुषों के 
नगरोद्यानादि,इसलोक परलोक-ऋद्धि-विभेप, दुराचरण से नरकगसन 
ससार मे जन्म का विस्तार, दुख की परम्परा, पुन. हीन-कुल 
मे उत्पत्ति और सम्यक्त्व धर्म की दुर्लभता आदि का वर्णन है। 
सुखविपाक में सुखविपाक को भोगने वाले पुरुषों के नगरादि, भोगों 
का परित्याग, प्रव्नज्या, तप-उपधान, सललेखना, आहारत्याग, 
देवलोक-गमन, सुख-परसम्परा, पुन उत्तम कुल में जन्म, सम्यक्त्व-लाभ 
तथा निर्वाण-प्राप्ति का वर्णन है। इसमे दो श्रृतस्कन्ध तथा वीस 
अध्ययन है ।* 


हष्टिवाद--यञ्यपि परम्परानुसार यह अग पूर्ण रूप से लुप्त हो 
गया है, फिर भी इसके वर्णनीय विषय आदि के सम्बन्ध मे समवायाग 
तथा नदीसूत्र में उल्लेख मिलते है। यह १२ वां अग है। हृष्टिवाद 
के ५ भेद किए गए है--१. परिकर्म, २ सूत्र, ३ पूर्वगत, ४ अनुयोग, 
तथा ४ चूलिका | दृष्टिवाद के इन भेदों के भी अनेक प्रभेद है। 
दृष्टि का अर्थ है--“दर्शन  । इस अग मे प्रजापन, प्ररूपण, दर्शन, 
निर्दर्शन तथा उपदर्शन का विशेष रूप से वर्णन है। इसमे एक श्रुत- 

स्कन्ध तथा चौदह पूर्व है।३ 
शछ 


११ समवायास , १४५. तथा नदीसूच्र, ५७, 
२ वही, १४६ वही ५५ 
2 वही, १४७ वही, ५६ 





द्वितोय क्षष्याथ 
आदश्शे-महापुरुष 


चौबीस तीर्थकर 


जैत-परम्परा के अनुसार इस हृष्यमान जगत्‌ में काल का चक्र 
सदा घूमता रहता है । यद्यपि काल का प्रवाह अनादि और अनन्त 
है, तथापि उस काल चक्र के छह विभाग है---१ सुसम-सुसमा (सुषम- 
सुपमा ), २ सुसमा ( सुषमा ), ३ सुसम-दूसमा (सुषम-दु षमा), 
४ दूसम-सुसमां (दु पम-सुषघमा), ५ दूसमा (दु घमा), ६ दूसम- 
दूसमा (दु पस-दु पमा) । 


जैसे चलती हुई गाडी के चक्र का प्रत्येक भाग नीचे से ऊपर और 
ऊपर से नीचे जाता है, वैसे ही ये छह भाग भी क्रमवार सदा घूमते 
रहते है, अर्थात्‌ एक वार जगत सुख से दुख की ओर जाता है और 
दूसरी वार दुःख से सुख की ओर वढता है। सुख से दुख की ओर 
जाने को ओसप्पिणी (अवसपिणी) या अवनति काल कहते है, 
और दुख से सुख की ओर जाने को उस्सप्पिणी (उत्सर्पिणी) या 
विकास-काल कहते हैं ।* इन दोनो कालो की अवधि लाखो करोडो 
वर्षों से भी अधिक है। प्रत्येक अवसपिणी और उत्सपिणी काल के 
दु ख-सुख रूप भाग में चौवीस तीर्थकरो का जन्म होता है, जो 
जिन! अवस्था को प्राप्त करके जैन-धर्म का उपदेश देते है। इस 
समय अवसपिणी काल चल रहा है। इस युग के चौवीस तीर्थंकरो 
में से भगवान्‌ उसभ (ऋषभ) प्रथम तीर्थकर थे और भगवान्‌ 
वद्धमाण (वद्ध मान) अर्थात्‌ महावीर अन्तिम तीर्थंकर थे ।* सम- 
१. स्थांताग, सूत्र ५०. 
२ समवायाण, सूत्र २३. 
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वायाग मे इन चौवीस तीर्थकरो को देवाहिदेव (देवाधिदेव) कहा 


गया है, क्योकि ये इन्द्रादि देवताओं के भी पूज्य है ।' 
भगवान्‌ ऋषभ 

भगवान्‌ पा््व॑ंनाथ तथा भगवान्‌ महावीर, ये दोनों ऐतिहासिक 
महापुरुष है, यह प्राय सभी आधुनिक पूर्वीय तथा पाच्चात्य विद्वान्‌ 
स्वीकार कर चुके है। * भगवान्‌ नेमिनाथ (अरिष्टनेमि) तक भी 
इतिहास की कुछ किरणे पहुँच चुकी है, किन्तु भगवान्‌ ऋषभ के 
वारे में अभी तक कुछ भी सुनिश्चित रूप से ज्ञात नही है । 


इस वात को तो प्राय सभी विद्वान स्वीकार करते है कि भगवान्‌ 
ऋषपभ जैनधर्म के सस्थापक थे । डा० याकोवी कहते है कि--इसमे 
कोई भी प्रमाण नही कि पाउ्वेवाथ जैनधर्म के सस्थापक थे | जैन- 
परम्परा प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव को जैन धर्म का सस्थापक मानने 
में एकमत है | इस मान्यता मे ऐतिहासिक सत्य की सम्भावना है ।३ 

डा० याकोबी के इस मत से डा० सर राधाकृष्णन्‌ भी सहमत है। 
उनका कहना है कि--जैन परम्परा ऋषपभदेव से अपने धर्म की 
उत्पत्ति होने का कथन करती है, जो वहुत-सी गताब्दियों पूर्व हुए 
थे। इस वात के प्रमाण पाए जाते है कि ईसा-पूर्व प्रथम गताव्दी 
में प्रथम तीर्थंकर ऋपभदेव की पूजा होती थी। इसमें कोई सदेह 
नही कि जैनधर्म वरद्धमान और पाश्वताथ से भी पहिले प्रचलित 
था | यजुर्वेद में ऋषभदेव, अजितनाथ और अरिप्टनेमि--इन तीन 
तीर्थकरो के नामो का निर्देश है। भागवत्त-पुराण भी इस वात का 
समर्थन करता है कि ऋपभदेव जैनधर्म के सस्थापक थे ।४ 
भागवत सें ऋषभदेत 


ब्राह्मण परम्परा और उसमे भी विशेष रूप से वैष्णव-परम्परा 
का वहुमान्य ओर सर्वेत्र अतिप्रसिद्ध ग्रन्थ भागवत है, जिसे भागवत- 





समवायागत, सूत्र २७ 

जैननूत्राजू भाग १ , प्रस्तावना, पृ० १०० 
इंण्डियन एण्टीक्वेरी , पुस्तक ९, पू० १६३ 
इण्डियन फिलासफो, पुस्तक १, पृ० २८७ 
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द्वितीय अध्याय : आदर्श महापुरुष [ र५ 
पुराण भी कहते है। इनमें ऋपमरद्देव का सुन्दर वर्णन है जो कि 
जैन-परम्परा के वर्णन से बहुत अग्यो में मिलता है। उसमे लिखा 
हैं कि--“जव ब्रह्मा ने देख। कि मनुष्य सख्या नहीं वढी तो उसने 
स्वयभू मतु और सतरूपा को उत्पन्न किया। उनके श्रियन्नत ताम 
का लडका हुआ, प्रियत्नत का पुत्र अग्नीक्ष हुआ, अग्नीध् के घर 
नाभि ने जन्म लिया। नाभि ने मरुदेवी से विवाह किया और उनसे 
ऋपभदेव हुए । ऋषभदेव ने इच्द्र के द्वारा दी गई जयन्ती नाम की 
भार्या से सी पुत्र उत्पन्न किए और बडे पुत्र भरत का राज्याभिपेक्र 
करके सन्‍्यास ले लिया । उस समय केवल गरीरमान्र उनके पास 
था और वे दिगम्वर वेण मे नग्न विचरण करते थे, मौन रहते 
थे, कोई डराए, मारे, ऊपर थूके, पत्थर फंके, मृत्र-विष्टा फेके, तो 
इन सबकी ओर ध्यान नहीं देते थे। यह गरीर असत्‌ पदार्थों 
का घर है, ऐसा समझकर अहकार-ममकार का त्याग करके अकेले 
'त्रमण करते थे। उनका कामदेव के समान सुन्दर गरीर मलिन 
हो गया था। उनका क्रिया-कर्म वडा भयानक हो गया था। 
शरीरादिक का सुख छोडकर उन्होने “आजगर'” व्रत ले लिया था । 
इस प्रकार केवल्यपति भगवान्‌ ऋपभदेव निरन्तर परम आनन्द 
का अनुभव करते हुए भ्रमण करते-करते कोक, बेक, कुटक, दक्षिण 
कर्नाटक देशो में अपनी इच्छा से पहुँचे, और कुटिकाचल पर्वत 
के उपवन में उन्मत्त के समान नग्न होकर विचरने लगे। जगल 
में वाँसो की रगड से आग लग गई ओर उन्होने उसी मे प्रवेश करके 
अपने को भस्म कर दिया ।* 


इस तरह ऋषभदेव का वर्णत करके भागवतकार आगे लिखते 
हैं कि--/“इन ऋषभदेव के चरित्र को सुनकर कोक, बैक, कुटक 
देशो का राजा अहँन्‌ उन्ही के उपदेश को लेकर कलियुग मे जब 
अधर्म बहुत हो जाएगा तब स्वधर्म को छोडकर कुपथ पाखड 
(जनधर्म) का प्रवत्तंत करेगा। तुच्छ मनुप्य माया से विमोहित 
होकर, गौच आचार को छोडकर ईव्वर की अवज्ञा करने वाले 


व्रत धारण करेंगे । न स्नान, न आचमन | ब्रह्म, ब्राह्मण, यज्ञ सबके 
निदक ऐसे पुरुष होगे, जो वेद विरुद्व आचरण करके नरक मे गिरेगे। 





१ श्रीमद्भागवत स्कन्च ५, अध्याय २ 


२६ ] जैन अगशास्त्र के अनुसार मानब-व्यक्तित्व फा विकास 


यह ऋषभावतार रजोगृण से व्याप्त मनुष्यों को मोक्षमार्ग सिखलाने 
के लिए हुआ ।”! 


श्रीमद्भागवत के उक्त कथन में से यदि उस अंग को निकाल 
दिया जाए, जो कि धामिक विरोध के कारण लिखा गया है तो 
उससे वरावर यह ध्वनित होता है कि ऋषभदेव ने ही जैन-धर्म 
का उपदेश दिया था । क्योकि जैन तीर्थकर ही केबल-जान को प्राप्त 
कर लेने पर “जिन”, “अहंत्‌' आदि नामों से पुकारे जाते है और 
उसी अवस्था में वे धर्मोपदेश करते है. जो कि उनकी उस अवस्था 
के नाम पर जैनधर्म या आहत-धर्म कहलाता है । 

श्रीमद्भागवत में ऋषमदेव के द्वारा उनके पुत्रों को जो उपदेग 
दिया गया है वह भी बहुत अभो मे जैन धर्म के अनुकूल ही है, उसका 
सार निम्न प्रकार है -- 

१ हे पुत्रों | मनुष्यलोक में गरीरधारियो के बीच में यह 
जरीर कष्टदायक है, भोगने योग्य नही है । अत. दिव्य तप करो, 
जिससे अनन्त सुख की प्राप्ति होती है । 

२ जो कोई मेरे से प्रीति करता है, विषयी जनो से, स्त्री से, 
पुत्र से और मित्र से प्रीति नहीं करता, तथा लोक मे प्रयोजन मात्र 
आसक्ति करता है वह समदर्णी, प्रशान्त और साधु है । 

३ जो इन्द्रियो की तृप्ति के लिए परिश्रम करता है, उसे हम 
अच्छा नही मानते, क्योकि यह गरीर भी आत्मा को क्लेशदायी है । 

४ जब तक साधु आत्मत्तत्व को नही जानता, तब तक वह 
अनजानी है । जब तक यह जीव कर्मकाण्ड करता रहता है तब तक 
सव कर्मो का, शरीर और मन द्वारा आत्मा से वन्ध होता रहता है। 

४ गुणों के अनुसार चेष्टा न होने से विद्वान्‌ प्रमादी हो, 
अज्ञानी वनकर, मैथुन-सुख-प्रधान घर में वस कर अनेक सतापो को 
प्राप्त होता है । 

$ पुठुप का स्त्री के प्रति जो कामभाव है, यही हृदय की ग्रन्धि 


हैं। इसी से जीव को घर, खेत, धन 
होता है। पुत्र, कुटुम्च और धन से बज 


नल कपल ८ पर 5० 


१. श्रीमद्भागवत स्कन्ध ५, अध्याय दर 
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७ जव हृदय की ग्रन्थि को वनाए रखने वाले मन का वन्धन 
गिधिल हो जाता है, तव यह जीव ससार से छूटता हैं और मुक्त 
होकर परमलोक को प्राप्त होता हैं । 


८ जब वह सार-असार का भेद कराने वाली व अन्नानान्धकार 
का नाथ करने वाली मेरी भक्ति करता हैं और तृष्णा , सुख-दु.ख 
का त्याग कर तत्त्व को जानने की इच्छा करता है, तथा तप 
के द्वारा सव प्रकार की चेष्टाओं की निवृत्ति करता है, तब मुक्त 
होता है । 

४. जीवो की जो विषयों की चाह है, वही अन्धकृप के समान 
नरक में जीव को पटकती है । 


१० अत्यन्त क्रामना वाला तथा नप्टहप्टि वाला यह जगत 
अपने कल्याण के हेतुओ को नही जानता है । 


११ जो कुबुद्धि सुमार्ग छोड़ कुमार्ग में चलता है, उसे दयालु 
विद्वान्‌ कुमार्ग में कभी भी नहीं चलने देता । 


१२. हैं पुत्रों ! सव स्थावर-जगम जीवमात्र को मेरे ही समान 
समझ कर भावना करना योग्य है । 


ये सभी उपदेग जैनधर्म के अनुसार है । इनमे न० ४ का उपदे-, 
तो विजेष रूप से व्यान देने योग्य है, जो कर्मकाण्ड को वन्ध का 
कारण वतलाता है। जैनधर्म के अनुसार सन, वचन और काय 
का निरोध किए विना कर्मवन्धन से छुटकारा नहीं मिल सकता । 
किन्तु वैदिक धर्मों में यह वात नही पाई जाती । चरीर के प्रति 
निर्ममत्त्व होना, तत्त्वज्ञानपूर्वकं तप करना, जीवमान्र को अपने 
समान समझना, कामवासना के फन्दे में न फेंसना, ये सव तो व 
जनधर्म ही है। अत श्रीमद्भागवत के अनुसार जैनधर्म का 
श्री ऋषभदेव से हुआ, ऐसा स्पष्ट ध्वनित होता है।* 

भगवान ऋषभ हारा अपने पुत्रों को उपदेण ढेने का प्रसग अग- 
आस्त्र में भी है। सूच्रकृतास का द्वितीय अध्ययन ( प्रथम श्रतस्कन्ध ) 
इसी उपदेश से भरा है। भगवान्‌ ऋपनदेव के सौ पुत्र थे, जिनमे 
भरत सवसे ज्येष्ठ थे। भरत ने राज्य-प्राप्ति के वाद अपने निन्‍्यानवे 


स्तुतः 


उद्गम 





१. जैनधर्म , पृ० ६-७ 


र८ | जन अगशास्त्र के अनुसार मानव-व्यक्तित्व का विकास 


भाइयों को सन्‍्ताप दिया। अपने वड़े भाई से दु खी होकर वे सभी 
अपने पिता भगवान्‌ ऋषभ के निकट पहुँचे, जो कि अप्टापद पर्वत 
पर स्थित थे और जिन्हे दिव्यज्ञान उत्पन्न हो गया था। पुत्रों ने कहा 
कि है भगवन्‌ | भरत हम लोगों से अपनी आजा पालन कराना 
चाहता है, हमे क्या करना चाहिए ”? तव भगवान्‌ आदि तीर्थंकर 
ऋषभव्ेब ने अपने पुत्रो को अग्नि का दृष्टान्त देकर यह उपदेश 
किया कि जैसे काणष्ठ से अग्नि की तृप्ति नही होती है उसी 
प्रकार विषयो का भोग करने से मनुष्य की इच्छानिवृत्ति नही होती 
है । भगवान्‌ के इस उपदेश का वर्णन सूत्रकताग में है ।* इसके 
पच्चात्‌ श्री ऋषभदेव का उपदेश सुनकर उनके निन्‍यानवे पुत्रों 
ने ससार को असार, विपयो को कटुफलवाले एवं सार रहित आयु 
को मतवाले हाथी के कान के समान चचल तथा युवावस्था को 
पहाडी नदी के समान अस्थिर जानकर भगवान्‌ की आज्ञा पालन 
फरने में हो कल्याण है--यह समझ कर उनके पास प्रक्नज्या 
ग्रहण की ।९ 


भगवान्‌ ऋषभ अपने पूर्वजन्म में चक्रवर्ती राजा थे ।१ उनके 
जीवन के सम्बन्ध में कल्पसूत्र मे निम्त प्रकार का उल्लेख मिलता है । 
भगवान्‌ ऋषभ प्रथम जिन, तथा प्रथम तीर्थंकर थे। उनका जन्म 
अगणित वर्ष पूर्व उस अत्यन्त प्राचीन समय में हुआ था, जव कि 
लोग विल्कुल अशिक्षित तथा जीवन की कलाओ से पूर्ण अनशिन्न थे। 
वे कोगली कहलाते थे, क्योकि उन्तका जन्म कोजल अर्थात्‌ अयोध्या 
में हुआ था। 


आसाढ छृष्णा चतुर्थी को स्वर्ग से पृथ्वी पर उनका अवत्तरण 
हुआ । उनके पिता का नाम नाभि और माता का नाम मरुदेवी था| , 
उनका जन्मस्थान इक्वाकु-भूमि ( अयोध्या ) था। भगवान ऋषभ 
के पिता कुलकर थे, क्योकि वे ही सबसे प्रथम कुल अर्थात्‌ वंश के 





३१ सूत्रकृताग, भाग १, प्रथम श्रुतस्कन्ध, द्वितीय अध्ययन 
२ वही भाग १, प्रथम श्रुतस्कन्ध, द्वितीय अध्ययन की भूमिका. 
-(टीकाका र शीलाकाचार्य ) 


नै 


समवायाग, सूत्र २३। 
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प्रवर्तक थे। चैत्र कृष्णा अष्टमी को भगवान्‌ का जन्म हुआ | वे 
काइ्यप सोत्र के थे। भगवान्‌ ऋषभ प्रथम राजा, प्रथम श्रमण, प्रथम 
जिन तया प्रथम तीर्थंकर थे। वे चौरासी लाख-बर्ष तक इस पृथ्वी 
पर रहे, जिसमे वीस लाख-वर्ष राजकुमार अवस्था मे, त्रेसठ लाख- 
वर्ष राजा के रूप में, एक हजार वर्ष तपस्वी के रूप में, निन्‍्यानवे 
हजार वर्ष केवली के रूप में रहे। उनका 5३ लाख-वर्ष गृहस्थ- 
अवस्था का और १ लाख-वर्ष श्रमण अवस्था का काल है । 


भगवान ऋषभ ने अपने ६३ लाख-वर्षो के राज्य-काल मे मानव 
जाति के हित के लिए अनेक प्रकार के ज्ञान-विज्ञान तथा कलाओ 
का प्रणयन, सम्वर््धध एवं शिक्षण किया । उन्होने मनुष्यो को लेखन, 
गणित, ज्योतिष आदि ७२ प्रकार के विज्ञान, नृत्य, गायन, वादन 
आदि ६७ प्रकार की स्त्रियोपयोंगी कलाओ, मिट्टी के वर्तेन बनाना, 
लोहा, सोना, चाँदी आदि धातुओ के काम, रँगाई, बुनाई तथा नाई 
के काम आदि १०० प्रकार को मानवीय कलाओ तथा कृषि, वाणिज्य 
आदि व्यवसायो की विक्षा दी । अन्त में अपने सौ पुत्रों का राज्या- 
भिपषेक कर उन्हे पृथक्‌ पृथक्‌ राज्य अर्पण किया । 


भगवान्‌ ऋषपभ मनुप्य जाति की ससार मे प्रविप्ट होने की 
शिक्षा देने के लिए ही नहीं आए थे, किन्तु ससार मे प्रविप्ट जनो 
को उससे निकलने का मार्ग बताने का उत्तरदायित्व भी उन्ही के 
ऊपर था। अत. गृहस्थजीवन मे जनकल्याण में व्यस्त भगवान्‌ 
ऋषपभ को लौकान्तिक जाति के देवताओ ने सम्बोधित किया और 
उन्हे वास्तविक आत्मकल्याण तथा जनकल्याण करने का मार्ग 
वताया ।* वे गृहस्थ जीवन से ऊव उठे और चैत्र कृष्णा अष्टमी 
के दिन सुदर्गना नामक शिविका पर आरोहण करके सिद्धार्थ वन 
नामक उपवन मे गये, जहाँ अशोक वृक्ष के नीचे उन्होने चार मुद्दियों 
से अपने केशो को उखाडा। अढाई दिन का निर्जल उपवास कर 


तीर्थकरों को जनकल्याण के लिए प्रेरित करने एवं उनका निष्क्रमण 
तथा तप-कल्याणक मनाने के लिए लौकान्तिक देव, स्वर्गलोक से मनुष्य 
लोक पर आते हैं । 


है 


“उत्तराध्यन, २२, रधनेमीय, पु० २२५ तथा आचाराग २--१५ 
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चार हजार प्रशस्त, उच्च कुलीन मनुष्यों के साथ अनगार अवस्था 
को प्राप्त किया । 

एक हजार वर्ष के निरन्तर तपश्चरण एवं अध्यात्म चिन्तन के 
बाद उन्हे केवलज्ञान प्राप्त हुआ। इसके वाद &४ हजार वर्षो तक 
वे प्राणिमात्र को आत्म-कल्याण का मार्ग बताने में व्यस्त रहे। 
अवसपिणी काल के सुपम-सुषमा विभाग के समाप्त होने मे जब 
तीन वर्ष, साढे आठ माह रह गये तब भगवान्‌ ऋषभ ने माघ कृष्णा 
त्रयोदणी के दिन अष्टापद ( कैलाश ) पर्वत के शिखर पर दस 
हजार साधुओ के साथ निर्वाण प्राप्त किया । 

भगवान्‌ ऋषभ के ८७ गण तथा ८४ गणधर थे । उनके सघ 
में 5४ हजार श्रमण, तीन लाख भिक्षुणी, तीन लाख पाँच हजार 
उपासक, पॉच लाख चऊअन हजार उपासिकाएँ, तथा अनेक चऊदह- 

वंधारी, अवधिन्नानी, मन पर्ययज्ञानी, केवलज्ञानी, ऋद्धिधारी 

आहि साधु थे। भगवान्‌ ऋषभ को मुक्ति-लाभ किए ४२००२ वर्ष 
८। माह कम एक कोटाकोटि सागरोपम व्यतीत हो चुका है ।* 

उत्तराध्ययन मे केशिमुनि तथा गौतम मुन्ति के सम्वाद के समय 
ऋषभ तथा महावीर के समय की तुलना को गई है। उसमे कहा 
गया है कि प्रथम तीर्थकर के समय में मनुष्य बुद्धि मे जड होने पर 
भी प्रकृति के सरल थे, किन्तु अन्तिम तीर्थकर के समय के मनुष्य 
जड तथा प्रकृति के कुटिल है । ऋषशभ प्रभु के अनुयायी पुरुषों को धर्म 
समझना कठिन होता था, परन्तु समझने के बाद उसे धारण करने 
में समर्थ होने के कारण वे भवसागर पार उतर जाया करते थे, किन्तु 
अन्तिम तीर्थंकर के अनुयायियो को धर्म समझना सरल है, परन्तु उनसे 
धर्म का पालन करवाना कठिन है ॥९ हे 
अन्य तोर्थकर 


भगवान्‌ ऋपभ के निर्वाण के वाद उनके द्वारा दिखाए हुए मारे 
पर आत्मकल्याण तथा जनकल्याण करने का कार्य अन्य २३ तीर्थ 
करो ते किया | उनमे से २० तीर्थकरो के वारे मे किसी प्रकार की 


१ जैन सुत्राजू भाग १ (कल्पसूत्र), पु० २८१-२८५ 
२ उत्तराध्ययन॑सुत्र, अध्ययन २३ , पृ० २५३ 
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विशिष्ट सामग्री उपलब्ध नही है, जो कि उनके जीवन पर अकाश 
डाल सके । कल्पसूत्र मे उन सभी के नाम तथा एक तीर्थंकर से 
दूसरे तीर्थकर के निर्वाण-काल का अन्तर दिया थया है । अन्य 
२३ तीर्थकरो के नाम निम्न प्रकार है -- 


१ अजित, २ सम्भव, ३ अभिणदण (अभिनन्दन), ४ सुमइ 
( सुमंति ), ५ पउमप्पह ( पद्मप्रभ ), ६ सुपास ( सुपादर्त ) 
७ चन्दप्पह ( चत्द्रप्रभ ), ८५ सुविधि, ५ सीअल ( गीतल ), 
१० सिज्जस ( श्रेयास ), ११ वासुपुज्ज (वासुपूज्य), १२ विमल, 
१३ अणत ( अनन्त ), १७ धम्म (धर्म), १५ सन्ति ( शान्ति ), 
१६ कुन्ध (कुन्थु), १७. अर ( अरह ), १८ मल्ली, १६ मुणिसुन्वय 
(मुनिसुनज्नत), २० नमि, २१ नेमि, २२ पास (पाच्वे), २३ वद्धमाण 
( वद्ध मान )।* ह 

“तायाधम्मकहाओ ' मे उन्नीसवे तीर्थकर मलली के जीवन का 
कुछ विवरण मिलता है। मल्‍ली के पिता का नाम कुम्भक और 
माता का नाम प्रभावती था । मल्‍ली को छोड बाकी २३ तीर्थंकर 
पुरुष थे, केवल मल्‍्ली स्त्री थी। वह जन्म से ही अत्यन्त रूपवती 
थी । उसके नयन अधिक रमणीय, ओष्ठ विम्वफल के समान सुन्दर, 
दात की पक्ति अत्यन्त स्वेत, कमल की तरह सुन्दर और कोमल अग 
तथा पूर्ण विकसित कमल के समान सुगन्धित नि श्वास था । 


वचपन पार कर जब राजकुमारी ने अपनी यौवनावस्था में 
प्रवेश किया तो उनके सौन्दयें पर मुग्ध होकर छह राजा मल्‍्ली को 
प्राप्त करने की कामना करने लगे। जब वह सौ वर्ष में कुछ कम 
थी तब उसने अवधिज्ञान से उन छहो राजाओं को जान लिया । 
राजकुमारी मलल्‍्ली ने महल में अपने प्रतिरूप एक सुवर्ण प्रतिमा का 
निर्माण कराया, जिससे ऊपर की ओर एक ढक्‍कन रखा । वह प्रति- 
दिन ढकक्‍कन उठाकर भोजन का एक ग्रास उसमे डाल दिया करती 


थी। एक दिन राजकुमारी ने छहो राजाओ को अपने घर पद 
निमत्रित किया । 


अवसर पाकर राजकुमारो ने राजाओं के समक्ष अपने प्रतिरूप 
उप्त सुन्दर सुवर्ण प्रतिमा का, जिसमे व ऊपर का ढकक्‍कन उठाकर 


१ समवायाग, सूत्र न० २४। 
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प्रतिदिन अपने सुस्वादु भोजन का एक एक ग्रास डाल दिया करती 
थी, ढककन ऊपर उठाया । ढक्‍कन उठाना था कि दुर्गन्ध का ज्वार- 
सा आ गया, मारे दुर्गन्‍्ध के राजाओं की नाक फटने लगी, दम 
घुटने लगा और उन्होंने उत्तरीय वस्त्रो से अपने अपने मुह आच्छा- 
दित कर लिए । 

तब्नन्तर राजकुमारी जितगत्रु प्रमुख उन सभी राजाओ से इस 
प्रकार वोली कि “हे देवानुप्रियों, इस रमणीय सुवर्ण प्रतिमा में 
मनोज्ञ भोजन के एक एक ग्रास्त को प्रतिदिन डाल देने पर इस प्रकार 
अथुभ पौद्गलिक एव द्ुर्गन्ध रूप परिणमन हुआ तो इस ओऔद्यरिक 
(स्थूल) गरीर का, जो कि वात, पित्त, कफ, शोणित, पूय, मूत्र, 
पुरीप आदि से परिपूर्ण एव सडने और गलने के स्वभाव वाला हैं. 
अतिम परिणाम क्या होगा ? अत. हे देवाचुप्रियों, आप लोग इन 
मानवीय कामभोगो में अनुरक्त, गृद्ध एवं लुब्ध मत होओ ।” 

इसके बाद मल्ली ने दीक्षा ग्रहण करने का विचार किया | देव- 
राज वक्त तथा राजा कुम्भक ने मल्‍लो को सिहासन पर बिठाया, 
सोने के एक हजार आठ कलभों से अभिपेक किया । इसके वाद उन्हें 
जिविका पर विठाया गया । देवता लोगो ने शिविका को कन्धे पर 
उठाया और मल्‍ली ने सहस्राम्रवन मे जाकर दीक्षा धारण की। 
दीक्षाधारण के साथ ही मल्‍ली को मन पर्ययज्ञान हुआ । दीक्षा के 
दिन ही अध रात्रि के समय शुभ परिणाम एव प्रथस्त लेब्या के द्वारा 
तदावरण कर्मो का नाथ कर अपूर्वकरण गुणस्थान मे प्रवेश करके 
मल्ली ने केवलनान तथा केवलदर्शन प्राप्त किया । 


मल्ली ने सहला म्रवन से निकल कर वाहर भ्रमण करना प्रारम्भ 
किया और लोगो को आत्मोन्नति का मार्य बताया । आधिका मल्‍्ली 
के रु८ गण तथा भिल्लुकप्रमुख र८ गणधर थे। उनके सघ में ४८ 
हआर क्षमण, धूप हजार आयिका, १ लाख ८४ हजार श्रावक, 
३ लाख ६५ हजार शाविकाएँ तथा अनेक पूर्वज्ञानी, मन पर्ययनानी 
तथ्य पेंवलनानी भिम्य थे। अन्त मे अवशिप्ट कर्मो का ना कर 
ग्टानी ने निर्वाण पाया ।* 
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प्रथम २२ तीर्थक ऐ के सम्बन्ध में ऐसी किसो भी प्रकार की 
ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध नही है जिससे कि उनकी ऐतिहासिक 
प्रामाणिकता स्थापित की जा सके । इन सभी तीर्थकरो में इक्ष्वाकु- 
वण से सम्बन्ध रखने वाले तीर्थकर अधिक है। इनमें से प्राय' 
अधिको ने सम्मेय (सम्मेत) पर्वत पर निर्वाण प्राप्त किया है। उनके 
जीवनकाल की लम्बी अवधि तथा एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर के 
वीच के अतराल पर विचार करने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये 
पौराणिक पुरुष २४ बुद्धों के सख्या की समानता मिलाने के लिए ही 
स्थापित किए गए है ।* 

सभी तीर्थकरो को मुक्ति लाभ किए आज से निम्ताकित समय 
व्यतीत हो चुका है -- 

१ नमि, ५८४ ं८छ वर्ष 

२ मुनिसुब्रत, ११ ८४ दै८० वर्ष 

3 मलल्‍ला, इश झछे ६ंड० वष 

४ अरह, १०० ०० ००० वर्ष (मल्ली के भुक्ति लाभ से पूर्व) 

५ कुन्थु, पल्योपम का एक चौथाई 


॥7 जै) १8 


द्र्‌ जान्ति, 7) हक । तीन 99 47 9) 0 
७ धर्म, तीन सागरोपम 9 ;$ भी 
८ अनन्त, सात ४ 


ई विमल, सोलह 
१० वासुपूज्य, चालीस 
११ श्रेय्रास, सौ 

१२ जगीतल, एक करोड 


4) ॥37 १ 8॥ 2 
/) 7) 77 20 
3) ॥) गज 
» (8२,००३ वर्ष ८॥ माह कम, 
महावीर के मुक्ति लाभ से पूर्व) 
' १३ सुविधि, दस करोड ,, (शीतल के मुक्ति लाभ से पूर्व) 
१४ चन्द्रप्रभ, सौ ,, , 00०. 
१५ सुपाइर्व, एक हजार 
१६ पद्मप्रभ, द्स 7) ह 8 3 4 7 
१७ सुमति, एकलाख,, 
१८. अभिनदन,दस लाख,, 


१ ला० इन० ए० इ०, पृ० १९ 
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१६ सम्भव, वीस लाख ,, ,, (शीतल के मुक्ति लाभ से पृव) 
ह 
२० अजित, पचास ,, »+ # 


77 जँ डा 
भगवान्‌ अरिष्टनेमि 

अन्य पूर्ववर्ती २१ तीर्थकरों की तरह २२ वे वीर्थकर अरिप्टनेमि 
के जीवन के सम्बन्ध में भी वहुत कम सामग्री उपलब्ध है । थे वासु- 
देव कृष्ण के चचेरे भाई थे। इनके चाम का उल्लेख यजुर्वेद में भी 
मिलता है ।? कल्पसूच में अहुत्‌ अरिष्टनेमि के जीवन का एक 
अध्याय है, उसके अनुसार उनके पिता का नाम समुद्रविजन तथा 
माता का नाम शिवा था । उनका जन्मस्थान सौरीपुर (शौर्यपुर) 
था। कार्तिक कृष्णा द्वादशी को अपराजित विमान से अवतरित 
होकर वे माता के गर्म मे आए और श्रावण थुकक्‍्ला पचमी के दिन 
उन्होने पृथ्वी पर जन्म लिया । उनकी माता ने गर्भकाल मे स्वप्न में 
चक्र की नेमि देखी थी अत. उनका नाम नेमिया अरिप्टनेमि रखा , 
गया । 

श्रावण शुक्ला पष्ठी को उत्तर-कुरु नामक जिविका पर आरो- 
हण करके भगवान्‌ द्वारावतति (द्वारिकापुरी) होते हुए सीधे रैक्‍तक 
नामक उपवन से पहुँचे जहाँ पर उन्होने पचमुष्टि केशलोच किया । 
तदनतर ढाई दिन का निर्जल उपवास कर हजारो मनुष्यों के साथ 
अवशिष्ट केशो का लुझ्चन करके उन्होने अनगार अवस्था को धारण 
किया ।$ 

अहँत्‌ अरिष्टनेमि लगातार ५४ दिनो तक भरीर की कुछ भी 
परवाह किए विना तपइचरण में मग्त रहे। ५५वें दिन आव्विन 
कृष्णा अमावस्या को गिरनार पर्वत की चोटी पर वेतस वृक्ष के नीचे 
उन्हें सम्पूर्ण, प्रतिपू्णं, निरावरण, अव्याहत केवलनान उत्पन्न हुआ। 





१ जेन सूत्राज भाग १ 
तीर्थकराज) पृ० २८० 
जैन दर्शन, पू० ६ तथा इडियन फिलासफी, पुस्तक १, पृ० २८७ 
तुलना, महाभारत--युगे युगे महापुण्य दृश्यते द्वारिकापुरी, 
अवतीर्णो हरिय॑त्र प्रभासशशिक्षूपण । 
रेवताद्रो जिनो नेमिर्युगादिविमलाचले, 
ऋषीणामाश्चमादेव मुक्तिमार्गस्थ कारणम्‌ ॥। 


( कल्पसूत्र, एपाक्स आफ दी “उप्टरमीडियट 


कक । 
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अहँत्‌ अरिष्टनेमि के १८्गण और १८ गणधघर थे। उनके सध 
में १८ हजार श्रमण, ४० हजार आयिका, १ लाख ६६ हजार उपासक, 
३ लाख ३६ हजार उपासिकाएँ तथा अनेक १४ पूर्वज्ञान के धारी, 
अवधिन्नानी, मन.पर्ययज्ञानी, केवलन्ञानी, ऋद्धिधारी एवं चरमशरीरी 
साधु, उपाध्याय तथा आचारये थे। भगवान्‌ अरिष्टनेमि का जीवन- 
काल एक हजार वर्ष का था, जिसमें वे तीन-सौ वर्ष राजकुमार 
अवस्था मे, ५४ दिन तपस्या में मरन, और कुछ कम ७०० वर्ष केवली 
अवस्था में रहे । 

अवसर्पिणी काल के दुष्पम-सुपमा काल का अधिक भाग व्यतीत 
हो चुकने पर आपाढ शुक्ला अप्टमी के दिन एक माह का निर्जल 
उपवास करके गिरनार की चोटी पर ५५६ साधुओ के साथ भगवान्‌ 
अरिष्टनेमि का निर्वाण हुआ | तव से 5४ हजार ७४ वर्ष व्यतीत 
हो चुके है ।* 

उत्तराध्ययन में “रथनेमीय” नाम का एक्र प्रकरण है जिसमें 
भगवान्‌ अरिष्टनेमि के जीवन की उस महान्‌ घटना पर प्रकाण 
डाला गया है जिसने, उनके जीवन में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन 
उपस्थित किया और जिसके कारण वे सासारिक मोह-माया को 
त्याग कर मुक्तिपथ के पथिक बने । 


रथनेमि अरिष्टनेमि के सहोदर लघु शञ्राता थे। यह प्रकरण 
उन्ही के नाम से है क्योकि इसमे मुख्य रूप से उनके जीवन की उस 
घटना का चित्र उपस्थित किया गया है, जिसमे वे साधुजीवन 
स्वीकार कर लेने के वाद भिक्षुणी राजीमती (जिनके साथ भगवान्‌ 
अरिप्टनेमि का विवाह-सम्वन्ध निश्चित हुआ था) को देखकर 
साधुत्व से च्युत होने लगते है किन्तु भिक्ष॒णी द्वारा उपदेश दिए जाने 
पर पुन साथधुत्व में स्थिर हो जाते है । 

यद्यपि अरिष्टनेमि वाल्यकाल से ही सुसस्कारी थे। गृहस्थ- 
आश्रम में प्रवेश करने की उनकी लेशमात्र भी इच्छा नही थी। वे 
तो वराग्य मे डूबे हुए थे, किन्तु अपने चचेरे भाई महाराज कृष्ण के 
१ जैन सूत्राजू, भाग १ (कल्पसूत्र, लाइफ आफ अरिष्टनेसि) 

पूछ २७६-२७४ 
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अति आग्रहवण, उनका विवाह सम्बन्ध जुनागढ के महाराज उम्रसेन 
की सुगीला, सुतयना सुधुत्री राजीमती के साथ निथ्चित हुआ | 
भरपूर ठाटवाट के साथ समस्त यादवकुल सहित कुमार अपने 
विवाह के लिए चल पडे । उनके ग्वसुर ने मासाहारी अतिथियों के 
सत्कार के लिए कुछ पशुओ को अपने घर के निकट एक वाडे में बद 
कर रखा था । जब वारात उस वाडे के निकट पहुँची तो कुमार ने 
भय से पीडित एव चीखते-चिल्लाते हुए उन पशुओं को दखकर 
सारथि से पूछा कि ये इतने पशु इस तरह क्यों रोके गए हैँ । अरिष्ट- 
नेमि को यह जानकर अत्यन्त दु ख हुआ कि मेरे विवाह मे अतिथियों 
के सत्कारार्थ इन पथुओ का वध किया जाने वाला है। वे वोले कि 
यदि मेरे विवाह के निमित्त इतने पणुओ का जोवन संकट में है तो 
धिक्‍्कार है ऐसे विवाह को, अब मैं विवाह नही करूँगा। वे तत्क्षण 
रथ से नीचे उतर पडे और मुकुट तथा कगत को फेक कर वन की 
ओर चल दिए । बारात मे इस समाचार के फैलते ही कुहराम मच 
गया । जुनागढ के अच्त पुर में जब राजीमती को यह समाचार 
सिला तो वह मूच्छित होकर गिर पड़ी । वहुत से लोग नेमिनाथ को 
लौटाने के लिए दौडे, किन्तु व्यर्थ। वे पास ही में स्थित गिरवार 
पर्वत पर चढ गए और सहस्राम्रवन में दिंगम्वर हो आत्मध्यान में 
लीन हो गए । 
होथ आने पर राजीमती ने सोचा कि राजकुमार ने मुझे त्याग 
दिया, राजपाठ तथा ऐब्वयं सुख छोड कर उन्होने दीक्षा धारण की 
और वें योगी वन गए किन्तु मैं अभी तक घर मे ही हूँ। मेरे जीवन 
को धिक्‍्कार है, मुझे भी दीक्षा लेनी चाहिए, इसी में मेरा कल्याण 
है। यह सोचकर वबिदुपी राजीमती ने बहुत-सी सहेलियो तथा 
सेविकाओ के साथ दीक्षा धारण की और उसी गिरनार पवेत पर तप 


करने लगी १ 
भगवान्‌ पाए्वेनाथ 


आधुनिक जैन-परस्परा के निर्माता महावीर है, इसमे किसी भी 
विद्वान्‌ को सदेह नही है। किन्तु महावीर की आचार-विचार परम्परा _ 





4 उत्तराध्ययन, अ० २२, “रथनेमीय”', पु० २२९ 
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उनकी अपनी ही थी अथवा किसी पूर्ववर्ती साधु की, इस विपय में 
पाच्चात्य ऐतिहासिक सदिग्ध अवश्य थे । डा० याकोवी जैसे विद्वानों 
ने उन्तका सदेह निवारण किया और अकाटबच प्रमाणों के आधार पर 
यह सिद्ध किया कि भगवान्‌ पार्व्वताथ ति.सदेह एक ऐतिहासिक महा- 
पुरुष है । इस विपय में डा० याकोदी ने जो प्रमाण दिए उनमे जे 
आगमो के अतिरिक्त वौद्ध-पिटक का, भी समावेश होता है | वौद्ध 

पिटकगत उल्लेखो से जैनागसगत वर्णनों का मेल विठाया गया, तव 
ऐतिहासिको की प्रतीति हढतर हुई कि महावीर के पूर्व पारवेनाथ 
अवश्य हुए है ।* 

भगवान्‌ पाज्व॑ंताथ की ऐतिहासिकता सिद्ध हो जाने के वाद इस 
वात मे भी कोई सदेह नही रहा कि भगवान महावीर को जैन- 
आचार-विचार की परम्परा पाउ्वनाथ से मिली थी। सगवान्‌ 
महावीर के पिता पाब्वंनत्नाथ के अनुयायी थे, अत उन्हें जैनागमो में 
“पार्श्वापत्यिक' कहा गया है ।* प्राप्त आगमग्रन्थो मे अनेक जगद् 
पाइवेनाथ और उनको परम्परा के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होती 
है । आचाराग, सूत्रकृताग, स्थानांगय, भगवती, उत्तराष्ययन और 
कल्पसूत्र इस विपय में अधिक महत्त्वपूण है । 


: भगवान्‌ पाम्वेनाथ का जन्म वाराणसी (वनारस) में हुआ था। 
राजा अश्वसेन उनके पिता थे। उनकी माता का नाम वामादेवी 
था। पौष कृष्णा दक्षमी को उन्होने गर्भ में प्रवेणश किया और & माह 
७॥ दिच के वाद प्रृथ्वी पर जन्म लिया। उनकी माता ने स्वप्त-काल 
में पास में रेगते हुए काले सर्प को देखा था, अत उनका नाम पाउ्वे- 
नाथ रखा गया । ३० वर्ष तक वे घर मे रहे, और इसके बाद पौप 
कृष्णा एकादशी के दिन विभ्ाला नाम की णशिविका पर आरोहण 

के बनारस से सीधे आश्रमपद नाम के उपचन में आए तथा अग्ोक 
वुक्ष के नीचे उन्होने पचमुष्टि केशलुच किया। 


साढे तीन दिन का निर्जल उपवास कर ३०० अन्य मनुष्यों के 
साथ अवशिष्ट केणो को उखाड़ कर भगवान पाच्व ने अनगार 


१ जेनसूत्राजू, भाग २, प्रस्तावना, पु० २१ 
२. आचाराग २, भावचूलिका ३, सुत्र स० ४०१, पु 
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अवस्था को प्राप्त किया। वे 5३ दिन तक निरतर तपण्चरण में 
मग्न रहे । ८४ वे दिन चैत्र कृष्णा चतुर्थी को धातकी वृक्ष के नीचे 
उन्होंने केवलज्ञान प्राप्त किया । भगवान्‌ पाण्वंनाथ के ८ गण तथा 
८ गणधर थे | उनके सघ मे १६ हजार श्रमण, १८ हजार आगयिका, 
१ लाख ८४ हजार उपासक, ३ लाख २७ हजार उपासिकाएँ तथा 
अनेक पूर्वधारी केवलज्ञानी आदि थे । 

भगवान्‌ पाव्वेनाथ का जीवन-काल कुल १०० वर्षो का है जिसमे 
वे ३० वर्ष तक गृहस्थ रहे । उन्होंने 5३ दिन तक तपशचरण कर केवल- 
ज्ञान प्राप्त किया तथा कुछ कम ७० वर्ष तक केवली अवस्था में 
निरतर भ्रमण करते हुए वे मनुष्यो को उपदेग देते रहे । 

अवसपिणी काल के दूपम-सुपमा के अधिक भाग समाप्त हो 
चुकने के बाद श्रावण गुक्‍्ला अष्टमी के दिन सम्मेत शिखर (पाश्वे- 
नाथ हिल) पर 5८३ साधुओ के साथ भगवान्‌ पाब्वनाथ ने निर्वाण 
पाया । उनके निर्वाण को १२२६ वर्ष व्यतीत हो चुके है ।* 

भगवान्‌ पाइवेनाथ का समय महावीर से २५० वर्ष पूर्व माना 
जाता है ।* पाइरवनाथ ने अपने जीवन-काल में अनेक स्थानों की यात्रा 
की जिनमे अहिछत्त, आमलकप्प, सावत्थी, ह॒त्थिनापुर, कम्पिल्लपुर, 
सागेय, रायगिह तथा कोसम्वी प्रधान है। वे “पुरिसादानीय” 
अर्थात्‌ मनुष्यो के सम्मानीय रूप मे प्रसिद्ध थे |? 


पाश्वेनाथ का चातुर्यास धर्म 

भगवान्‌ पाइवेनाथ की परम्परा से चला आने वाला धर्म चातु- 
याम धर्म कहलाता था जिसका वर्णन स्थानागसूत्र मे मिलता है। 
१ सर्वेप्राणातिपात विरमण, २. सर्वभ्पावाद विरमण, ३ सर्वे- 
अदत्तादान विरमण और ४ स्वेबहिद्धादाण विरमण अर्थात्‌ सपूर्ण 
प्रकार की हिसा, झूठ, चोरी तथा परिग्रह से निवृत्ति।४ टीकाकार 
अभयदेव ने बहिद्धादाण का अर्थ, परिग्रह किया है। इस परिग्रह मे 
अब्रह्म का त्याग भी इष्ट था। 





जनसुत्राजू, भाग १ (कल्पसुत्र, लाइफ आफ पाएवं, पृ० २७१ 
वही भाग २ उत्तराध्ययन, नोट न० ३ पृ०, १८९ 

ला० इन० ए० इ०, पृ० १६ 

स्थानागसुत्र २६६, पृ० १८९ 
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पार्व्यापत्यिक परम्परा बुद्ध के समय विद्यमान थी। बुद्ध तथा 
उनके अनुयायी इस परम्परा से पूर्ण अभिन थे। वौद्धपिठकों मे 
निग्नेन्थ साधु के लिए आया हुआ “चातुर्यामसवरसवुत्तो” विशेषण 
हमें पाइवेनाथ की इसी परम्परा की ओर सकेत करता है ।* 


महात्मा बुद्ध ने गृह-त्याग के वाद कुछ दिन तक निर्ग्न्‍्धथ आचार 
का पालन किया । उसके साथ तत्कालीन निर्ग्रन्‍्ध आचार का जब 
हम मिलान करते है तथा वौद्धपिटको में पाये जाने वाले आचार 
और तत्त्वज्ञान सम्बन्धी कुछ पारिभाषिक शब्दों, * जो केवल निरग्न॑न्थ 
प्रवचन में ही पाये जाते है, पर विचार करते है तो ऐसा मानने में 
कोई सदेह नही रहता कि वुद्ध ने भले ही थोडे समय के लिए हो, 
पाइवबनाथ की परम्परा को स्वीकार किया था ।१ वौद्ध विद्वान्‌ 
अध्यापक धर्मानन्द कोशाम्वी भी इस मान्यता से सहमत है ।९ 





१ दीघनिक्नाय, सामञजफलसुत्त । 


२. पुग्गल, आसव, संवर, उपोमथ, सावक, उवासग इत्यादि । पुग्गल शब्द 

वोद्ध पिठकर में जीव व्यक्ति का बोधक है (मज्यिमनिकाय, १०७) । जैन- 
. परम्परा में वह शब्द सामान्य रूप से जड परमाणुओ के अर्थ में रूढ हो 

गया है। तो भी भग वत्ती तथा दशवैकालिक के प्राचीन स्तरो में उसका 
बोद्ध-पिटक स्वीकृत अर्थ भी सुरक्षित रहा है । 
आसव और संवर, ये दोनो शब्द परस्पर विरुद्धा्थंक हैं। आमसव- 
चित्त या आत्मा के क्लेश का बोधक है, जव॒कि सवर उसके निवारण एव 
निवारण उपाय का । ये दोनों शब्द जैन आगम और वौद्धपिटक से 
समान अर्थ मे प्रयुक्त होते है (स्थानागसूत्र १ ला स्थान, समवायागसूत्र 
प्रवा समवाय, मज्ञिम निक्राय, ? )। 
उपोसर्था शब्द ग्रहस्थोी के उपव्रत विशेष का बोधक है जो पिटको मे 
आता है (दीघनिकाय २६) । उसी का एक रूप पोसह या पोपध भी है 
'जो आमगमो मे प्रयुक्त होता देखा जाता है (उवासकदसाओ) । 
सावक तथा उवासग-ये दोनो शब्द किसी न किसी रूप में पिटक (दीघ- 
निकाय ४ ) तथा आमगमो में पहले से प्रचलित रहे है । 

३ जैन दर्शन, पृ० ७ 


४. पाश्वेनाथाचा चातुर्यामधमे, पू०, २४-२६ 
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पाइंवनाथ के चातुर्याम तथा महावीर के पचमद्दाव्नत का अन्तर 
उत्तराष्ययन के २३ वे अध्ययत में वणित हैं। वहाँ पाब्बपित्यिक 
निर््नन्धकेणी और महावीर के प्रमुख जिप्य इन्द्रभूति (गौतम), दोनों 
के श्रावस्ती मे मिलने की और आचार-विचार कै कुछ प्रण्नी पर सवाद 
होने की वात कही गई है । केजी पाण्वापत्यिक प्रभावशाली निर्ग्रन्थ 
स्प से निदिप्ट हैं। इन्द्रभूति तो महावीर के साक्षात्‌ विष्य ही है। 
उनके वीच की वार्ता के विषय कई है, पर यहाँ प्रस्तुत दो ही है। केणी 
गौतम से पूछते है कि हे मुने | पार्ठ्व ने चारयाम-रूप धर्म का उपदेश 
दिया, जवकि वरद्धमान महावीर पचमहात्रत रूप धर्म बतलाते है, सो 
क्यों ? इसी तरह पाज्व॑नाथ ने सचेल (सवस्त्र) धर्म बतलाया, जब 
कि महावीर ने अचेल (वस्त्र रहित) धर्म, सो क्यों ? इसके जवाब 
मे इन्द्रभूति ने कहा कि तत्त्वद्॒प्टि से चारयाम और पचमहात्रत में 
कोई अन्तर नही है, केवल वर्तमान युग की कम और विपरीत समझ 
देखकर ही महावीर ने विशेप बुद्धि की दृष्टि से चार के स्थान पर 
पाच महात्रत का उपदेश दिया है। मोक्ष का वास्तविक कारण तो 
आन्तर ज्ञान, दर्शन और जुद्ध चारित्र ही है। इन्द्रभूति के उत्तर की 
यथार्थता देखकर केगी पचमहात्रत धर्म स्वीकार करते है और इस 
प्रकार महावीर के सघ के एक अग बनते है ।' 
>पराध्ययन के उक्त प्रकरण से यह वात स्पष्ट हो जाती है कि 
पाज्वें के चातुर्याम धर्म और महावीर के पचमहाक्रत धर्म मे कोई 
अन्तर नही है । पार्ब्वापत्यिक परम्परा के चार यामो मे से “बहि- 
दादाण का अर्थ जानना यहाँ आवश्यक है। नवागी-टीकाकार 
अभयदेव ने “वहिद्धादाण” शब्द का अर्थ ' 'परिग्रह सूचित किया है। 
“परिग्रह से विरति” यह पाण्वपित्यिको का चौथा याम था जिसमें 
अन्नह्म का वर्जन अवच्य अभिप्रेत था ।? 
इस भ्रकार पाइवे के चातुर्याम धर्म भे “वहिड्धादाण” का अर्थ 
परिग्रह तथा अन्रह्म दोनो है किन्तु जब मनुष्य सुलभ दुर्बलता के 
"जया 2 लक प 


3 उत्तराध्ययन अ० २३ इनोक २३, ३२ प० र्श्र 
हह च मंथुन परिग्रहेधत्तर्भवति, न हिं अपरिगरृहीता योपिद्‌ भुज्यते, 
एास्थानाग, २६६ सुत्रवृत्ति , 
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कारण अन्नह्म-विरमण मे भिथिलता आई और परिग्रह-विरति के अर्थ 
में स्पष्टत्ता करने की आवश्यकता प्रतीत हुई, तव महावीर ने अक्नह्य- 
विरमण को परियग्रह विरमण से अलग स्वतत्र यमरूप में स्वीकार 
करके पॉच महातन्नतो की भीष्म-प्रतिज्ञा निम्ँ्नच्धी के लिए रखी और 
स्वय उस प्रतिज्ञा-पालन के अग्रणी हुए। इतना ही नही, वल्कि क्षण- 
क्षण के जीवन-क्रम में वदलने वाली मनोवृत्तियों के कारण होने वाले 
मानसिक, वाचिक, कायिक दोप भी महावीर को निम्न॑च्थ जीवन के 
लिए अत्यन्त अखरने लगे, इसलिए उन्होने निम्नेन्थजीवन में सतत 
जागृति रखने के लिए प्रतिक्रमण धर्म को भी स्थान दिया, जिससे 
कि प्रत्येक नि्रेन्‍्थ साय-प्रात अपने जीवन की त्रुटियो का निरीक्षण 
करे और लगे दोपो की आलोचनापूर्वक भविष्य मे दोपो से बचने के 
लिए बुद्ध सकल्प को हृढ करे | उनके इस कठोर प्रयत्न के कारण ही 
चार याम का नाम स्मृतिभेष रह गया तथा पाँच महात्नरत सयम धर्म 
के जीवित अग बने ।* 


जब चार याम मे से महावीर के पॉच महात़्त और वुद्ध के पॉच 
गील के विकास पर विचार करते है, तव कहना पडता है कि पाइवे- 
ताथ के चार याम की परम्परा का ज्ञातपुत्र ने अपनी दृष्टि के अनु- 
सार और जाक्यपुत्र ने अपनी हष्टि के अनुसार विकास किया ।* 
अध्यापक धर्मानन्द कोगास्वी के “पादर्वनाथाचा चातुर्यामधर्म नामक 
पुस्तक लिखने का तात्पर्य भी यही वतलाना है कि गाक्य पुत्र ने पादव॑- 
नाथ के चातुर्यामधर्म की परम्परा का विकास किस तरह किया | 


आचाराग में कहा गया है कि महावीर ने गृह त्याग करते समय 
एक वस्त्र धारण किया था। क्रमण उन्होने उसका हमेशा के लिए 
त्याग कर दिया और पूर्णतया अचेलत्व स्वीकार किया ।३ इससे यह 
ज्ञात होता है कि महावीर ने सचेलत्व में से अचेलत्व की ओर कदम 
बढाया । 

पार्श्वापत्यिक-प रम्परा मे नि्रेन्थो के लिए मर्यादित वस्त्र धारण 
वर्जित न था, जव कि महावीर ने वस्त्रधारण के वारे मे अनेकान्त 


१. चार तीर्थंकर, पृ० १५१, १५२ 
२ बही,पृ० १५५ 
| आचाराम १५९ १ 
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हृष्टि से काम लिया। उन्होने सच् लत्व ऑर अचेलत्व-दोनो को निर्ग्रन्थ- 
सघ के लिए यथागवित और यथारुचि स्थान दिया। इसी कारण 
उनके निर्ग्रन्थ सघ मे सचेल और अचेल दोनों निर्ग्रन्ध अपनी-अपनी 
रुचि एव गक्ति का विचार करके ईमानदारी के साथ परस्पर उदार 
भाव से रहे । महावीर का कहना था कि मुवित के लिए तो मुख्य और 
पारमाधिक लिग--साधन, ज्ञान, दर्गन, चारिचन्र रूप आध्यात्मिक 
सपत्ति है, अचेलत्व या सचेलत्व यह तो लौकिक वाह्य लिगमात्र है, 
पारमाथिक नही ।* 
पाश्वेसंघध 

जैन आगम-पग्रन्थो में अनेक जगह पाइवव तथा उनके अनयायियों 


का (पासार्वाच्चज्ज-पार्श्वापत्यिक) वर्णन मिलता हैं । हम कह चुके 
हैं कि भगवान्‌ महावीर के माता-पिता पाइवे के अनुयायी थे । 


कालासवेसी नामक पारवापत्यिक का वर्णन भगवती सूत्र में है 
जो कि किन्‍्ही स्थविरों से मिला ओर जिसने सामायिक, सयम, प्रत्या- 
ख्यान, कायोत्सर्ग आदि पर अनेक प्रव्न किये। स्थविरो द्वारा संतोप- 
पूर्ण उत्तर पाने के वाठ कालासवेसी ने महावीर के पचमहात्रत और 
प्रतिक्रमण धर्म को स्वीकार किया ।* 


भगवती सूत्र में एक अन्य जगह गागेय नामक पाश्वापत्यिक का 
वर्णन है । वाणिज्य ग्राम में जाकर उसने भगवान्‌ महावीर से जीवो 
की उत्पत्ति, च्युति के सवध मे प्रइन किया। भगवान्‌ महावीर से 
सतोपपूर्ण उत्तर पाकर गागेय को उनकी सर्वेज्ञता की प्रतीति हुई और 
अत में वह सप्रतिक्रमण पचमहाब्रत स्वीकार कर महावीर के संघ का 
अग बन गया ॥३ 

सूत्रकृतांग मे एक पार्च्वापत्यिक उदक पेढाल का वर्णन है, जो कि 
गोतम के पास आया और कुछ प्रच्नो का सयुक्तिक उत्तर पाकर 
महावीर के सघ मे सम्मिलित हो गया ।४ 





१. चार तीर्थक्रर, पृ १५० 

२ भगवती सत्र, १. ५ ७६ 

३ वही, & ३२ ३७८, 3७९ हु 
9 सूत्रकृताग, नालदीय अध्ययन, २. ७ ७१, ७२, ८ 
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पाइ्वपित्यिक निम्नंन्‍्धथ केणी तथा महावीर के भिष्य गौतम के 
परस्पर मिलन-वार्ता और अत मे केजी के महावीर सघ मे सम्मिलित 
होने की वात हम पहिले ही कह चुके है। 

भगवती सूत्र में कुछ ऐसे थेरो (स्थविरो) का वर्णन मिलता है जो 
कि राजगृह मे महावीर से मर्यादापूर्वक मिले, कुछ आध्यात्मिक प्रश्न 
किये, गात्तिपूर्वक उनका उत्तर सुना, और महावीर की सर्वजता की 
प्रतीति कर उनके गिप्य वन गये ।* 


आवशध्यक च्ूणि में ऐसे अनेक पार्ल्वापत्यिकों का वर्णन सिलता है 
जो कि महावीर के भ्रमण काल में उपस्थित थे। उप्पल, ऐसा ही 
एक पाउ्व का अनुयायी था, जिसने कि साधु-जीवन की कठिन 
तपस्या से घवडाकर गुहस्थ धर्म को स्वीकार कर लिया था और 
फिर “अटि्ठियागाम” में भविष्यवक्ता (नेमित्त) का व्यवसाय कर 
अपना जीवन व्यतीत करने लगा था ।* 


सीमा और जयन्ती नाम की उसकी दो वहिनो ने भी पा््व का 
धर्म स्वीकार किया था, किन्तु उसकी कठोरता से घवडाकर श्रमण- 
धर्म छोडकर वैदिक धर्म को अपना लिया था।* 

तुगियाग्राम पार्व्वापत्यिक थेरो का केन्द्र माना गया है | वहाँ पर 
पाज्वें के अनुयायी साधु ५०० का सघ बनाकर भ्रमण किया करते 
थे। उस ग्राम के निवासी पारवापत्यिक श्रावक उनके पास धर्म-श्रवण 
के लिए जाया करते थे और उनसे खूब तत्त्व-चर्चा किया करते थे । 
एक वार राजमगृह में भगवान्‌ महावीर ने गौतम द्वारा पार्श्वापत्यिक 
थेरो और श्रावको की धर्म-चर्चा की वात सुनी थी ।४ 

नायाधम्मकहाओं में वर्णन है कि श्रमणोपासिका काली को 
वेराग्य उत्पन्न हो गया और उसने आयिका पुष्पचूला के निकट भग- 
वान्‌ पाच्व के धर्म को स्वीकार किया ।" 


ज्त 


भगवती सूत्र, ५ ९ २२६ 


पे 

२ आवश्यक चूणि, पृ० २७३ 
३ वही, पृ० २८६ 

४ भगवती सूत्र, २ ५ 


हि 


नायाधम्मकहाओ, २ १ पूृ० २२२ 


पता के + «» 
है 
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वौद्ध ग्रन्थों मे निर्ग्रन्थ का 'एक गाटक' विशेषण पाश्वपित्यिक 
निग्नेन्‍्धो की ओर ही सकेत करता है ।* 

जैन-आगम तथा वौद्ध-साहित्य के उपर्युक्त उद्धरणों से इस वात 
की सूचना मिलती है कि महावीर से पूर्व पा््वनाथ ने जिस निर्थन्थ 
धर्म और सघ का निर्माण किया था उसने महावीर के धर्म और सघ- 
निर्माण के लिए नीव का काम किया | 
पाश्वेक्वालीन श्रुतत 

जैन आगमो में जहाँ कही भी अनगार धर्म स्वीकार करने की 
कथा है वहाँ या तो यह कहा गया है कि वह सामायिक आदि ११ अगर 
पढता है या चतुर्देश पूर्व पढता है ।? 

जगास्त्रों मे यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आचाराग आदि 
११ अगो की रचना महावीर के अनुगामी गणधरो ने की ।१ भगवती- 
सूत्र मे अनेक जगह महावीर के मुख से कहलायबा गया है कि अम्ुक 
वस्तु पुरुषादातीय पाइवेनाथ ने वही कही है जिसको मै भी कहता हूँ । 
और जव हम यह भी देखते हैं कि महावीर का तत्त्वज्ञान वही है जो 
पार््वापत्यिक परम्परा से चला आता है तब हमे 'पूर्वे” शब्द का अर्थ 
समझने में कोई दिक्कत नही आती | (पूर्व श्रुत का अर्थ स्पप्टतया 
यही है कि जो श्रुत महावीर के पूर्व से पाशण्वापत्यिक परम्परा द्वारा 
चला आता था और जो किसी न किसी रूप मे महावीर को भी प्राप्त 
हुआ । डा० याकोवी का भी ऐसा ही मत है ।* 

जेन श्रुत के मुख्य विपय नवतत्त्व, पचअस्तिकाय, आत्मा और 


१ अमुत्तरनिकाय, छक्कनिपात, २ १ 


२ ११ अगर पढने का उल्लेख, भगवती ११ ९. ७, १८ १६ ४५, पृ० ७६, 
ज्ञाता धर्मकथा, अ० १२ , १४ पूर्व पढने का उल्लेख भगवती सूत्र ११. 
११ ४३२ , १७ २ ६१७ , ज्ाता-धर्मकथा अ०५ । ज्ञाता-धर्मंकथा 
अ०६ में पडिवों के १४ पूर्व पढने का एवं द्रौपदी के ११ अग पढने का 
उल्लेख है । इसी प्रकार ज्ञाता ०२. १ मे काली साध्वी बनकर ११ अगर 
पटनती है, ऐसा वर्णन है । 

३ नदी सुत्र (विजयदानसूरि सशोधित), बूणि पृु० १११ 

४ जन सूत्राज्‌ १, प्रस्तावना पृ० ७४ 
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कर्म का सवध, उसके कारण, उनकी निवृत्ति के उपाय, कर्म का 
स्वरूप आदि है। इन्ही विययो का महावीर और उनके विष्यो ने 
सल्षेप से विस्तार और विस्तार से सल्लेप कर भले ही कहा हो, पर वे 
सव॒ विषय पार्श्वापत्यिक परम्परा के पूर्ववर्ती श्रुत में किसी न किसी 
रूप से निरूपित थे, इस विषय में कोई सदेह नही । एक भी स्थान 
पर महावीर अथवा उनके जिप्यो में से किसी ने भी ऐसा नही कहा 
कि महावीर का श्र त॒ अपूर्व अर्थात्‌ सर्वथा नवीन है। चौदह पूर्व के 
विपयो की एवं उसके भेद-प्रभेदों की जो टूठी-फूटी यादी नंदीसूत्र" 
तथा धवला * में मिलती है उसका आचाराग आदि ११ अगो मे तथा 
अन्य उपांगादि जास्त्रों मे प्रतिपादित विपयो के साथ मिलान करने 
पर इसमे सदेह नही रहता कि जैन परम्परा के आचार-विचार विप- 
यक मुख्य प्रब्नो की चर्चा पा््वपत्यिक परम्परा के पृर्वेश्ष॒त और 
महावीर की परम्परा के अगोपाग श्रुत मे समान ही है । 


कल्पसूत्र मे वर्णन है कि महावीर के सघ मे ३०० श्रमण १४ पूर्व 
के धारी थे ११ इससे मैं अभी तक निम्नलिखित निष्कर्प पर आया 
हैं कि - 

१ पाब्वंकालीन परम्परा का पूर्व-श्रुत महावीर को किसी न 
किसी रूप में अवच्य प्राप्त हुआ, तथा उसी मे प्रतिपादित विपयों 
पर आचाराग आदि ग्रथो की पृथक्‌-पृथक्‌ हाथो से रचना हुई। 


२ महावीरणासित सथब से पूर्व श्रुत और आचाराग आदि श्नुत 
दोनो की वडी प्रतिप्ठा रही, फिर भी पूर्व-भुत की महिमा अधिक 
ही की जाती रही हैं। इसी से हम दिगम्वर तथा ब्वेताम्बर, दोनों 
परम्पराओ के साहित्य मे आचार्यो का ऐसा प्रयत्न पाते है कि वे 
अपने अपने कर्मविषयक तथा ज्ञान आदि विपयक इतर पुरातन- 
अंथों का सबध उस विषय के पूर्व नामक ग्रथ से जोडते हैं। दोनो 
परस्परा के वर्णन से इतना निश्चित मालुम पड़ता है कि सारी निर्ग्रथ- 

रम्परा अपने वर्तेमान श्रुत का मूल 'पूर्व' मे मानती आई है।* 


नदीसुत्र, पूृ० १०६ 

पट्खडागम (घवला टीका) पुस्तक १, पृ० ११७ 
जैतसुत्राज्‌ भ्ञाग १ (कल्पसुत्र ५) पृ० २६८ 
चार तीर्थंकर, पृ० १५५४ 
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३ पूर्व श्रुत में जिस-जिस देश काल का एवं जिन-जिन व्यक्तियों 
के जीवन का प्रतिविम्व था उससे आचाराग आदि अग्रो में भिन्न 
देश-काल एवं भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के जीवन का प्रतिविम्व पडा, यह 
स्वाभाविक है, फिर भी आचार एव तत्त्वज्ञान के मुख्य प्रय्नो के 
स्वरूप में दोनों मे कोई विभेष अतर नही पडा ।४ 


भगवान्‌ सहावीर 


जन्मकालोन परिस्थिति : 


आज से ढाई हजार वर्ष पूर्व महावीर के जन्म से पहिले, भारत 
की सामाजिक, धाभिक और राजनेतिक स्थिति ऐसी थी, जो कि एक 
विशिष्ट आदर्ण की अपेक्षा रखती थी । वेग मे ऐसे अनेक मठ थे जहाँ 
रहकर साधु लोग विभिन्न प्रकार की तामसिक तपस्याएँ किया करते 
थे। अनेक ऐसे आश्रम थे जहाँ मायावी मंनुप्य के समान ममत्व 
रखने वाले वडे-वडे धर्मगुरु रहते थे । कितनी ही सस्थाएँ ऐसी थीं 
जहाँ विद्या की अपेक्षा कर्मकाण्ड की, विभेषकर यज्ञ की प्रधानता थीं 
और उन यज्ञों में पशुओ का वलिदान धर्म माना जाता था।" समाज 
में एक ऐसा वडा दल था, जो पूर्वज के परिश्रमपूर्वक उपाजित गुरु- 
पद को अपने जन्म-सिद्ध अधिकार के रूप में स्थापित करता था। 
उस वर्ग में उच्चता की और विद्या की ऐसी कृत्रिम अस्मिता रूढ हो 
गई थी कि जिसके कारण वह अन्य कितने ही लोगो को अपवित्र 
मानकर अपने से नीच और घृणा योग्य समझता, उनकी छाया के 
स्पर्ण तक को पाप मानता," तथा ग्रन्थों के अर्थहीन पठनमात्र में 
पाण्डित्य मानकर दूसरों पर अपनी गुरुसत्ता चलाता । जास्त्र और 
उसकी व्याख्याएँ विद्वदृगम्य भाषा मे होती थी, इससे जनसाधारण 
उस समय उन गास्त्रो से यथेप्ट लाभ उठा न पाता था। स्त्रियो, 
शुद्रो और विशेषकर अति ज्ूद्रो को किसी भी वात से आगे वढने का 
पूरा अवसर नही मिलता था। उनकी आध्यात्मिक महत्त्वाकाक्षाओ 
के जायृत होने का अथवा जागृत होने के वाद उनके पुष्ट रखने का 





१ शतफ्थ ब्राह्मण, का० ३, अ० ७, ८, & 
२ वही, का० ३, अ० १, ब्रा० 
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कोई विजेष अवलम्बन न था ।”* पहिले से प्रचलित जैन गुरुओ की 
परम्परा मे भी वडी गिथिलता आ गई थी । राजनैतिक स्थिति मे 
किसी प्रकार की एकता न थी । गणसत्तात्मक तथा 'राजसत्तात्मक 
राज्य इधर-उधर विखरे हुए थे । यह सव कलह मे जितना अनुराग 
रखते थे, उतना मेल-मिलाप में नही। प्रत्येक एक दूसरे को कुचल 
कर अपने राज्य-विस्तार का प्रयत्त करता था। 

ऐसी परिस्थिति को देखकर उस काल के कितने ही विचारणील 
और दयालु व्यक्तियो का व्याकुल होना स्वाभाविक था। उस दणा 
को सुधारने की इच्छा, कितने ही लोगो की होती थी | वह सुधारने 
का प्रयत्त भी करते थे और ऐसे प्रयत्त कर सकने वाले नेता की 
अपेक्षा रखते थे । ऐसे समय में महावीर का जन्म हुआ।* 

जन्स ' । 

भगवात्‌ पाउ्व के निर्वाण के वाद जैन परम्परा के सबसे प्रवल 
प्रचारक भगवान्‌ महावीर हुए । वे इस अवसर्पिणी काल के २४ तीर्थ- 
करो मे से सबसे अतिम तीर्थंकर थे ।३ आज से कुछ ही दशक पूर्व 
आधुनिक विद्वान इस महापुरुष को एक काल्पनिक देवी विभूति 
मानते थे। किन्तु जेन-आगम-पग्रन्थो के प्रकाश एव प्रचार में आ जाने 
के बाद प्राय सभी पूर्वीय तथा पाञ्चात्य विद्वान्‌ इस निष्कर्प पर 
पहुँच चुके है कि भगवान्‌ महावीर एक ऐतिहासिक महापुरुप है।* 

महावीर स्वर्ग से अवतरित होकर सबसे प्रथम ऋषभदत्त की 
पत्नी ब्राह्मणी देवानद के गर्भ में आए | सौधमं स्वर्ग के इच्ध शक्त ने , 
ऐसा सोचकर कि तीर्थंकर कभी भी ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म नहीं 
लेते, उन्हे ब्राह्मणी के गर्भ से निकाल कर क्षत्रियाणी त्रिजला के गर्भ 
में रख दिया ।४ 


१. आपस्तम्ब, ३ ९ १५. (जहाँ चाइल रहता हो, वहाँ वेद नही पढना 
चाहिए) , गौतम १२ ४ ६ (शुद्र यदि वेद का पाठ सुन ले तो उप्तके 
कानो मे शीशा गलाकर डाल देना चाहिए, यदि वह वेदोच्चा रण करे 
तो जीभ काट लेना चाहिए। ग 
चार तीथकर, पु २७ 

स्थानाग, सूत्र ४३ 

जैन सूत्राजू, भाग १, प्रस्तावना पृ ० १० 

आचाराग, २ १५ तथा जैन सुत्राजू, भाग १ (कल्प सूत्र) २ १७-३० 
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मानव-वज के इतिहास में इस प्रकार की घटना सबसे अनोखी 
मालूम होती है । जिसे आज के वैज्ञानिक युग मे सहसा स्वीकार नहीं 
किया जा सकता | आधुनिक जैन विद्वान प० सुखलाल जी सघवी 
ने इस असगत घटना का खुलासा करते हुए लिखा है कि -- 


(१) महावीर की जननी तो ब्राह्मणी देवानदा ही है, क्षत्रियाणी- 
त्रिगला नही । 


(२) त्रिगला जननी तो नही है, पर वह भगवान्‌ को गोद लेने 
वाली या अपने घर पर रखकर सम्वर्धन करने वाली माता अवश्य है। 


त्रिगला द्वारा महावीर सम्वर्धन के अनेक कारण हो सकते है। 
त्रिशला के कोई अपना औरस पुत्र न होगा। स्त्री सुलभ पुत्रवासना 
की पूर्ति उसने देवानंदा के औरस पुत्र को अपना बनाकर की होगी । 
दूसरा कारण यह भी सभव है कि महावीर छोटी उम्र से ही उस समय 
ब्राह्मण-परम्परा मे अतिरूढ हिसक यज्ञ और दूसरे निरर्थक क्रिया- 
काण्डी-कुल-धर्म-विरुद्ध-सस्कार वाले तथा त्यागी प्रकृति के थे। 
उन्हे छोटी उम्र मे ही किसी निर्ग्रथ परम्परा के त्यागी भिक्षु के ससर्ग 
में आने का अवप्तर मिला होगा और उस निग्रन॑न्थ सस्कार से उनकी 
स्वाभाविक त्याग वृत्ति की पुष्टि हुई होगी। महावीर के त्यागाभिमुख 
सस्कार, होनहार के योग्य शुभ लक्षण और निर्भयता आदि गुण 


पर 
ल्ु 


देखकर उस निग्नेन्थ गुरु ने अपने हृढ अनुयायी सिद्धार्थ और त्रिगला 
के यहाँ उनको सम्बर्धन के लिए रखा होगा ।* 


महावीर का जन्म स्थान कुण्डपुर अथवा कुण्डग्राम है । आचाराग 


सूत्र में इसे सब्निविण कहा गया है | व्याख्याकारो ने सन्निवेश का , 
अर्थ यात्रियों का विश्वामस्थल' किया है। इस कुण्डपुर की दक्षिण 


दर 
शी 


गा मे ब्राह्मण लोग रहते थे और उत्तर दिग्या मे क्षत्रिय लोग । 


_वोद्ध साहित्य “महावग्ग” में लिखा है कि जव बुद्ध “कोटिगूगाम” 
मे थे, तव अम्वपाली नाम की वेग्या तथा समीपस्थ राजधानी बैगाली 
के लिच्छवी लोग उनके पास गये थे। संभवत. वौद्धो का यह “कोटि- 
पुगास जना का “कुण्ड्ग्राम” ही हो । ऐसा मालूम होता है कि यह 





१ चार तीर्थंकर, पृ० ११० 
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कुण्डग्राम विदेदह की राजधानी वैज्ञाली का कोई मोहरला ही होगा । 
क्योकि सूत्र कृतांग मे महावीर को वैगालिक कहा गया है।"* 


अवसण्णिी काल के सुपम्र सुपसा, सुपमा, सुपम दुष्पमा पूर्ण रूप 
से समाप्त हो चके थे तथा दृष्पम-सुपमा का भी बहुत अधिक भाग 
समाप्त हो चुका था | केवल ७छए वर्ष &॥। माह अवभिप्ट थे। उस 
समय आपाढ गुवला पप्ठी के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से महावीर ने 


वर्ग से उतर कर जम्वृद्वीप भारतवर्ष मे ब्राह्मणी देवानदा के गर्भ मे 
सिह्रूप में प्रवेश किया । 


४£ माह ७॥ दिन व्यतीत होने पर चैत्र-कष्णा त्रयोदणी को क्षत्रि- 
याणी त्रिगला के गर्भ से महावीर का जन्म हुआ । उसी रात्रि को 
वेवताओ ने अमृत, गध, चूर्ण, पुष्ष और रत्नो की वह॒त वृष्टि की, 
तथा भगवान्‌ का अभिषेक, तिलक और रक्षावन्धन आदि किया । 

जिस दिन से महावीर ने राती त्रिगला के गर्भ में प्रवेश पाया; 
उसी दिल से राजा सिद्धार्थ के घर में धन-धानन्‍्य की अत्यधिक वद्धि 
हुई, अत जन्म से ११वें दिन राजा सिद्धार्थ ने अपने सगे सवधियों 
को बुलाकर उन्हे भोजनादि द्वारा सतुष्ट करके यह घोषित किया 
कि “जव से कुमार ने रानी त्रिगला के गर्भ मे प्रवेण पाया है, हमारे 
घर में धन-धानन्‍्य की अनेक प्रकार से वृद्धि हुई है । अत कुमार आज 
से वद्धमा' न इस ताम से सम्बोधित किए जायेगे। 

महावीर के सम्बर्धत के लिए पाँच दाइयां रखी गई थी-१ दूध 
पिलाने वाली, २ सतान कराने वाली, ३. कपडे पहिनाने वाली, 
४ खिलाने वाली और ५ गोद में रखने वाली । 


भगवान्‌ के तीन नाम थे--माता-पिता का रखा हुआ नाम 

वद्धमा न थ्य। अपने वराग्य आदि सहज गुणों से प्राप्त 'श्रमण' नाम 

था, और अनेक उपसर्ग-परिपह सत्नन करने के कारण देवो का रखा 
भा 'श्रमण भगवान्‌ महावीर नाम था । 


क्गवान्‌ के पिता के भी तीन नाम थे--सिद्धार्थ, श्रेयास और 
जसस (यजस्वी) | भगवान्‌ की माता के भी त्रिगला, विदेहदिश्ना 
और प्रियकारिणी तीन नाम थे। भगवान्‌ के काका का नाम 


१, जैन सूत्राजू, धाग १, प्रस्तावना पृ० १० तथा ११. , सूत्र कृताग १। ३. 
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सुपाब्व, बडे भाई का नाम नन्दिवर्दधन और बड़ी वहिन का नाम 
सुदर्शना था।* 


भगवान के माता-पिता पाश्वेनाथ की परम्परा के श्रमणो के 
उपासक थे, उन्होने बहुत वर्षो तक श्रमणोपासक के आचार का 
पालन कर अत में छहकाय के जीवो की रक्षा के लिए आहार-पानी 
का त्याग (अपरि्चिम-मा रणातिक सल्लेखना) करके देह त्याग किया । 
इसके वाद वे अच्युत कल्प नामक १२ वे स्वर्ग मे देव हुए । वहाँ से 
वे महाविदेह क्षेत्र मे जाकर अन्तिम उच्छवास के समय सिद्ध, बुद्ध 
और मुक्त होकर निर्वाण को प्राप्त होगे तथा सब दु खो का अत 
करेगे ।६ 
गृहजीवन 

महावीर के माता-पिता जिस पार्व॑नाथ की पम्परा के अनुयायी 
थे, उसमे त्याग और तप की भावना प्रवल थी, जो कि महावीर को 
जन्मकाल से प्राप्त हुई। अत वाल्यकाल व्यतीत होने के बाद जब 
महावीर के सामने विवाह का प्रस्ताव आया तो उन्होने इस पर 
अपनी अरुचि प्रकट की, जो कि स्वाभाविक ही थी । किन्तु विनयणील 
महावीर अपने माता-पिता के आग्रह को न ठाल सके और विवाह 
करना पडा। उनकी पत्ती का नाम यशोदा था जो कि कौडिन्य गोत्र 


की थी। यगोदा से महावीर को एक पुत्री प्राप्त हुई, जिसके दो नाम 
थे-अनवद्या तथा प्रियदर्शना । 


यद्यपि महावीर अपनी पूवे प्रतिजानुसार २८ वर्ष की अवस्था मे 
ही गृह त्याग कर देना चाहते थे किन्तु अपने ज्येष्ठ ञ्राता के आग्रह 
से उन्होंने गृहवास की अवधि दो वर्ष और वढा दी ।३ इन दो वर्षों 
मे महावीर ने घर मे भी त्यागी और तपस्वी जीवन को व्यतीत 
किया । 
गृह त्याग तथा साधक जीवन 


महावीर ने ३० वर्ष गृहस्थाश्रम मे रहकर अपने माता-पिता का 
मजा अल कस मिक 
१. गाचाराग २। १५। १७७ 


२ जाचाराग, २ १५ १७८ 
हे वहीं, २ १५ १७७ 
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देहान्त होने पर अपनी प्रतिज्ञा (माता-पिता के देहान्त होने पर 
प्रव्॒ज्या लेने की। पूरी करने का समय जानकर मार्गजीर्ष-कृष्णा 
दशमी को प्रक्नज्या तेने का निरुंचय किया । 


कर्म-भूमि' में उत्पन्न होने वाले तीर्थकर का जब दीक्षा लेने का 
समय निकट आता है तब पॉचवे कल्प के विमानों में रहने वाले 
लोकान्तिक देव आकर उनको सवोधित करते है कि हे भगवन्‌ | आप 
सकल जीवो के हितकारक धर्म-तीर्थ की स्थापना करे । इसी के अनु- 
सार २६ वे वर्ष उन देवो ने आकर भगवान्‌ से ऐसी प्रार्थना की। 
तीसवे वर्ष में भगवान्‌ ने दीक्षा लेने की तैयारी की । उस समय सब 
देव-देवी अपनी समस्त समृद्धि के साथ अपने-अपने विमानों में बैठकर" 
कुण्डग्राम के उत्तर मे क्षत्रिय विभाग के ईगान्य मे आ पहुँचे । 

हेमनत ऋतु के पहिले महीने मे, प्रथम पक्ष मे मार्गशीर्ष कृष्णा 
दशमी को भगवान्‌ को शुद्ध जल से स्नान कराया गया और उत्तम 
सफेद वारीक दो वस्त्र और आशभूपण पहिनाये गये। उनके लिए चन्द्र- 
प्रभा नामक सुणोझित पालकी लाई गई, जिसमे भगवान्‌ सिर्मल शुभ 
मनोभाव से विराजमान हुए । उस समय उन्होने एक ही वस्त्र धारण 
किया था | फिर उनको धूमधाम से गाँव के वाहर ज्ञांतृवणी क्षत्रियों 
के उद्यान में ले गये। उद्यान मे जाकर भगवान्‌ ने पूर्वाभिमुख बैठ- 
कर सब आभूषण उततार डाले और पाँच मुद्दियों मे दाहिने हाथ से 
दाहिनी ओर के और वाएँ हाथ से बाई ओर के सव वाल उखाड दिये। 
फिर सिद्ध को नमस्कार करके, “आगे से मैं कोई पाप नही करूँगा, 
यह नियम लेकर सामायिक चारित्र को स्वीकार किया। देव और 
मनुप्य चित्र के समान स्तव्ध होकर यह सव देखते रहे । 

भगवान्‌ को 'क्षायोपशमिक सामायिक चारित्र' लेने के वाद मनः- 
पर्ययन्नान प्राप्त हुआ और वे मनुष्य लोक के पचेन्द्रिय और सन्नी जीवों 
के मनोगत भावों को जानने लगे। प्रव्नज्या लेने के वाद महावीर ने 
मित्र, जाति, स्वजन और सवधियो को विद्या किया और स्वय ने यह 
नियम लिया कि वे १२ वर्ष तक गरीर की रक्षा या उसमे ममता रखे, 


१ ससार का वह भाग, जहाँ धर्म पालन किया जाता है, कर्मभूमि कहलाती 
है । जम्बूद्वीप, भरत, ऐरावत तथा विदेह कर्म भूमि है। जैस यसुत्राज भाग 
१--आचा राग, नोट त० १, पृ० १९४, 


५२ ] जैन-अगशास्त्र के अनुसार मानव-व्यक्तित्व का विकास 


विना, जो कुछ भी परीषह और उपसर्ग आएँगे उन सबको अडिग 
होकर स्थिर भाव से सहन करेगे तथा उपसर्ग (विष्न) देने वाले के 
प्रति समभाव रखेगे। ऐसा नियम लेकर महावीर भगवान्‌ कुम्मार 
ग्राम में आ पहुँचे । 


इसके बाद भगवान्‌ शरीर की ममता छोडकर विहार, निवास- 
स्थान, उपकरण, तप, सयम, ब्रह्मचर्य, त्याग, सतोप, समिति, 
गुप्ति आदि में सर्वोत्तम पराक्रम करते हुए तथा निर्वाण की भावना 
से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरने लगे। वे उपकार 
तथा अपकार, सुख और दुख, लोक तथा प्रलोक, जीवन और 
मृत्यु, मान तथा अपमान आदि में समभाव रखने, ससा रमसुद्र 
पार करने का निरल्तर प्रयत्त करने और कर्म रूपी शत्रु का समुच्छेद 
करने मे तत्पर रहते थे । 


इस प्रकार विचरते हुए भगवान्‌ को देव, मनुष्य तथा पशु-पक्षी 
आदि ने जो कष्ठ दिये उन सबको उन्होने अपने मन को निर्मल रखते 
हुए, अदीनभाव से सहन किया और अपने मन, वचन और काय को 
पूर्णहप से स्वाधीन रखा । - 


-* इस प्रकार १२ वर्ष बीतने पर १३ वे वर्ष में, ग्रीष्म के दूसरे महीने 
में, वैसाख-शुक्ला दशमी को ज्ञाभक गाँव के वाहर ऋजुवालिका नदी 
के उत्तर किनारे पर श्यामाक नामक गृहस्थ के खेत में भगवान्‌ 
गोदोहासन से बैठे ध्यान मग्त होकर धूप में तप कर रहे थे। उस 
समय उनको अदुमभत्त (छह दिन -का अनशन) निर्जल उपवास था 
और वे शुद्ध ध्यान मे लीन थे। उसी समय उनको सपूर्ण, प्रतिपूर्ण, 
अव्याहृुत, निरावरण, अनन्त और सर्वोत्तम केवलज्ञान तथा दर्शन 
उत्पन्न हुआ । अब भगवान्‌ अहूँतू, जिन, केवली, सर्व और 
सर्वेभावदर्णी हुए । 


भगवान्‌ को केवलज्ञान हुआ, उस समय देव-देवियों के आने 
जाने से अतरिक्ष मे धूम मची थी। भगवान्‌ ने प्रथम अपने' को, 


फिर लोक को देखभाल कर पहिले देवो को उपकेश दिया और फिर 
मनुष्यों को ।* 





१ आचाराग, २ १५ १७९ तथा कह्पसूत्र “लाइफ आफ महावीर” । 


द्वितीय अध्याय : आदर्श महापुरुष [ *र३े 


साधना का रहस्य 


महावीर के साधनाविपयक आचाराग के प्राचीन और प्रामा- 
णिक वर्णन से उनके जीवन की भिन्न-भिन्न घटनाओ से तथा अब 
तक उनके नाम से प्रचलित सम्प्रदाय की विभेषता से यह जानना 
कठिन नही है कि महावीर को किस तत्त्व की साधना करनी थी 
और उस साधना के लिए उन्होने मुख्यत कौन से साधव स्वीकार 
किये थे । 

महावीर की साधना का केन्द्र अहिसा तत्व था और उसके लिए 
संयम और तप ये दो साधन मुख्य रूप से अगीकार किये थे । उन्होने 
यह विचार किया कि ससार में जो वलवान होता है वह निर्वेल के 
सुख और साधन एक डाकू की तरह छीन लेता है । यह अपहरण करने 
की वृत्ति अपने माने हुए सुख के राग से, विशेष+र सुखशीलता से 
पैदा होती है | इम्त वृत्ति से गाति और समभाव का वातावरण कलु- 
षित हुए विना नही रहता । प्रत्येक व्यक्ति अपने सुख और सुविधा 
को इतना महत्त्व देने लगता है कि उसके सामने दूसरे प्राणियों की 
सुख-सुविधा का कुछ भी मूल्य नही होता । इस प्रकार स्वार्थपरिपूर्ण 
वृत्ति से, व्यक्ति-व्यक्ति, व्यक्ति-समाज तथा समाज-समाजो में आपस 
का अन्तर वढता है और जत्रुता की नीव पडती जाती है। इसके 
फलस्वरूप निर्वेल वलवान्‌ होकर वदला लेने का प्रयत्न करने लगता 
है। -इस प्रकार हिसा और प्रतिहिसा का ऐसा मलिन वातावरण 
तैयार होता है कि लोग इस ससार मे ही नरक का अनुभव करने 
लगते है। हिसा-के रौद्र ताडव से आद्रेहृदय महावीर ने अहिसा-तत्त्व 
में ही प्राणिमात्र की जाति का मूल देखा | यह विचार कर उन्होंने 
कायिक सुख-दु ख की समता से वैर भाव रोकने के लिए तप प्रारभ 
किया और अधेर्य जसे मानसिक दोप से होने वाली हिंसा को रोकने 
के लिए सयम का अवलम्वन लिया । 

सयम का संवध सुख्यत मन और वचन के साथ होने के कारण 
उसमे ध्यान और मौन का समावेग होता है। महावीर के समस्त 
साधक जीवन भें सयम और तप-यही दो बाते मुख्य है और उन्हे 
सिद्ध करने के लिए १२ वर्षो तक उन्होने जो प्रयत्न किया और उसमे 
जिस तत्परता और अप्रमाद का परिचय दिया वैसा आज तक की 
तपस्या के इतिहास मे किसी व्यक्ति ने दिया हों, यह नहीं दिखाई 


श्४ढ | जैन-अगभास्त्र के अनुसार मानघ-व्यत्तित्व व। ध्विएम 
देता । कितने लोग महात्रीर के तप को देह-दु ख और देंह-दमन कहकर 
उसकी अवहेलना करते है, परन्तु यदि वे सत्य तथा न्याय के लिए 
महावीर के जीवन पर गहरा विचार करेगे तो यह मालूम हुए विना 
नही रहेगा कि महावीर का तप शुप्क देह-दमन नहीं था। वे सयम 
और तप दोनो पर समान रूप से वल देते थे । 


वारह वर्ष की कठोर और दीर्घ साधना के पथ्चात्‌ जब उ्न्ह 
अपने अहिसा तत्त्व के सिद्ध हो जाने की पूर्ण प्रतीति हुई तव वे अपना 
जीवनक्रम वदलते है । अहिसा का सार्वभौमस धर्म उस दीर्घ तपस्वी मे 
परिष्लुत हो गया था । अब उनके सार्वजनिक जीवन से कितनी ही 
भव्य आत्माओ में परिवर्तत हो जाने की पूर्ण सभावना थी। मगध 
और विदेह देश का पूर्वकालीन मलिन वातावरण धीरे धीरे शुद्ध होने 
लगा था, क्योकि उसमे उस समय अनेक तपस्वी और विचारक 
लोकहित की आकाक्षा से प्रकाण मे आने लगे थे | इसी समय दीर्घ 
तपस्वी भी, प्रकाग मे आए । 


तप 


आचारांग सूत्र मे भगवान्‌ महावीर के तप का जो वर्णन मिलता 
है, वह वस्तुत ध्यान देने योग्य है । 


भगवान्‌ महावीर प्रत्नज्या स्वीकार कर हेमंत ऋतु की सर्दी में 
ही घर से वाहर निकल पडे । उस अत्यधिक गीत मे भी वस्न्र से 
अरीर को न ढकने का उनका हढ सकलल्‍प था १ अरण्य मे विचरण 
करने वाले भगवान्‌ को छोटे-बड़े अनेक जन्तुओं ने चार महीने तक 
अनेक कष्ट दिये और इनका मास तथा रक्‍त चूसा |? तेरह महीने 
तक भगवान ने वस्त्र को कधे पर रख छोड़ा, फिर दूसरे वर्ष शिशिर 
ऋतु के आधी बीत जाने पर उसको भी छोडकर भगवान्‌ सम्पूर्ण 
अचेलक (वस्त्र रहित) हो गये ।5 


वस्त्र न होने पर भी कठिन जीत मे वे अपने हाथो को लम्बे रख 
६ व्यान करते थे । गीत के कारण उन्होने किसी भी दिन हाथ 
आचाराग, १ ९ १ २. 
बंटी, के हे. है 


है 
वही, १ ९ ४ २२ 


श्श 0 5 
् हि. 


द्वितीय अध्याय : आदर्श महापुरुष [ प्र 


वगल से नहीं डाले। कभी-कभी वे जीत के दिनो में छाया में 


बैठकर ही ध्यान करते और कभी-कभी गर्मी के दिनो में धूप मे 
बैठकर ।'* 


वस्त्र रहित होने के कारण तृण के स्पर्ण, ठड-गर्मी के स्पर्ण तथा 
डास-मच्छर आदि के स्पर्ण महावीर ने समभाव से सहन किए ।*९ 
महावीर चलते समय थागे पीछे पुरुष की लम्बाई के वरावर 
मार्ग पर हृष्टि रखकर सावधानी से चलते थे। कोई उनसे बोलता, 
तो भी वे बहुत कम बोलते । उनको इस प्रकार नग्न देखकर भय 


भीत होकर लडको का झुड उनका पीछा करता और चिल्लाता 
रहता था ॥3 


उजाड घर, सन्ना स्थान, प्याऊ और हाट ऐसे स्थानों में महा- 
वीर अनेक वार ठहरते थे । कभी लुहार के स्थान पर तो कभी धर्म- 
शालाओ मे, वगीचों मे, घरो मे, या नगर में भी ठहरते थे। इस 
प्रकार महावीर ने १२ वर्ष से अधिक समय विताया। इन वर्षो मे 
रात-दिन प्रयत्तगील रहकर भगवान्‌ अप्रमत्त होकर समाधिपूर्वक 
ध्यान करते, पूरी नीद न लेते, नीद मालूम होने पर उठकर आत्मा 
को जागृत करते । किसी समय वे करवट से हो जाते, किन्तु निद्रा 
की इच्छा से नही । कदाचित्‌ निद्रा आ ही जाती तो वे उसको प्रमाद 
वढाने वाली समझ कर उठकर दूर करते ।४ 


उन स्थानों पर भगवान्‌ को अनेक प्रकार के भयंकर संकट पडे 
उन स्थानों पर रहने वाले जीव-जन्तु उनको कप्ट देते । नीच मनुष्य 
भी उन्हे बहुत दु ख देते । कई वार गाँव के चौकीदार हाथ में हथि- 
यार लेकर भगवान्‌ को सताते। कभी-कभी विषय वृत्ति से स्त्रियाँ 
य्रां पुरूष भगवान्‌ को तंग करते । रात में अकेले फिरने वाले लोग 
वहाँ भगवान्‌ को अकेला देखकर उनसे पूष्ठ-ताछ करते । भगवान्‌ के 
जवाव न देने पर तो वे चिढ ही जाते थे। कोई पूछता कि तुम 
कौन हो तो भगवान्‌ कहते, “मै भिक्षु हूँ । अधिक कुछ न कहने पर 





आचाराग, १ ९ २२ १६-१७ 
वही, १ ९ ४० 

बही, १ ९ * २१ 

बही, १ ९ २४७ २९ 
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वे भगवान्‌ पर नाराज हो जाते, पर भगवान्‌ तो ध्यान ही करते 
हल 


भगवान्‌ दुर्गम प्रदेश लाढ मे वच्र भूमि और छचुश्न-भूमि में भी 
विचरे थे। बहाँ उनको एकदम बुरी से दुरी गरया और आसन काम 
में लाने पई थे । वहाँ के लोग भी उनको बहुत मारते खाने को 
रूखा भोजन देते तथा कुत्ते काटते थे । कुछ लोग उन कुत्तो को रोकते 
थे, तो कुछ लोग कुत्तो को उन पर छोड कर उन्हे कंटवाते थे । 
कितनी ही वार कु्तो ने भगवान्‌ की मास-पेणियों को खीच डाला | 
इतने पर भी ऐसे दुर्गम लाढ़ प्रदेश में -हिसा का त्याग करके और 
गरीर की ममता छोडकर वे अनगार भगवान्‌ सठर सकटों को सहन 
करते और सगम्राम में आगे रहने वाले विजयी हाथी के समान इन 
सकटो पर जय प्राप्त करते थे । अनेक वार लाढ प्रदेश में वहुत दूर 
चले जाने पर भी गाँव न आता था, कई वार गाँव के पास आते ही 
लोग भगवान्‌ को वाहर निकाल देते और मार कर दूर कर देते थे, 
कई वार वे भगवान्‌ के गरीर पर बेठकर उनका मास काट लेते थे, 
कई वार उन पर धूल फेकी जाती थी तथा कई वार उनको ऊपर से 
नीचे डाल दिया जाता था। कभी-कभी तो लोग उन्हें आसन पर से 
ढकेल दिया करते थे ।* 
दीक्षा लेने के कुछ अधिक दो वर्ष पूर्व से ही भगवान्‌ ने ठढ़ा 
पानी पीता छोड दिया था। वे अपने लिए तैयार किया हुआ भोजन 
भी नही करते थे। इसका कारण यह था कि वे इसमे अपने लिए 
कर्मवन्ध समझते थे । पापमान्र का त्याय करने वाले भगवान्‌ निर्दोष 
आहार-पानी प्राप्त करके उसका ही उपयोग करते थे । वे कभी भी 
दूसरो के पात्र मे भोजन नहों करते थे और न दूसरों के वस्त्र ही 
काम में लाते थे। मान-अपमान को त्याग कर, किसी की गरण न 
न चाहने वाले भगवान्‌ शिक्षा के लिए फिरते थे ३ 
भगवान्‌ आहार पानी के परिमाण को वरावर समझते थे इस 
कारण वे कभी रसो मे ललचाते न थे। चावल, बेर का चुरा, और 
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खिचडी को रूखा खाकर ही वे अपना निर्वाह करते थे। भगवान ने 
८ सहीने तक इन वस्तुओं पर निर्वाह किया। उन्होंने आधे महीने 
तक पानी ग्रहण नही किया। इस प्रकार वे छह महीने तक विहार 
करते रहे । सदा आकाक्षारहित भगवान्‌ किसी समय ठडा अन्न 
खाते तो किसी समय छह, आठ, उस या वारह भक्‍त के वाद भोजन 
करते थे ।* 


व या 


गाँव या नगर से जाकर वे दूसरो के लिए तैयार किया हुआ 
आहार सावधानी से खोजते थे । आहार लेने जाते समय मार्ग मे 
भूखे-प्यासे कौए आदि पक्षियों को बैठा देखकर तथा ब्राह्मण, श्रमण, 
भिखारी, अतिथि, चाण्डाल, कुत्ते, विल्‍ली आदि को घर के आगे देख 
कर, उनको आहार मिलने मे वाधा न हो या उनको अप्रीति न हो, 
ऐसा सोचकर वे वहाँ से धीरे-धीरे अन्यत्र चले जाते और दूसरे 
स्थान पर अहिसापूर्वक भिक्षा को खोजते थे। कई वार उन्होने 
भिगोया हुआ, सूखा तथा ठंडा आहार लिया। बहुत दिनो की 
खिचडी, तथा पुलाग (निस्सार खादय) भी वे कभी-कभी लेते थे । 
ऐसा भी न मिल पाता तो भगवान्‌ गान्‍्त भाव से रहते थे [९ 


भगवान्‌ नीरोग होने पर भी भरपेट भोजन न करते थे और न 
ओऔपधि ही लेते थे। भरीर का स्वरूप सभझ कर वे उसकी चुद्धि 
के लिए सगोधन (जुलाव), वमन, विलेपन, स्तान और दत प्रक्षालन 
नही करते थे। इसी प्रकार शरीर के आराम के लिए वे अपने हाथ, 
पैर नही दववाते थे ।? 

कामसुखो से इस प्रकार विरत होकर वे विचरण करते थे। 
उन्होंने कपायो की ज्वाला णांत कर दी थी और उनका दर्गणन विगद 
था। अपनी साधना में वे इतने तिमग्न थे कि उन्होंने कभी अपनी 
आँख तक न मसली, और न गरीर को खुजाया ही । रति और 
अरति प्र विजय प्राप्त करके उन्होने इस लोक के और देव-यक्ष 
आदि के अनेक भयकर संकटो को समभाव से सहत-किया ।४ 


आचाराग, १९ शू८द---६ ० 
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निर्चाण 


महावीर लगभग ३० वर्षो तक तीर्थंकर अवस्था में भ्रमण कर 
जनता को सदुपदेश ढेते रहे और अत में ७२ वर्ष की आयु मे, 
कार्तिक-कृष्णा अमावस्था को पापा (पावा) में निर्वाण प्राप्त कर 
सिद्ध, बुद्ध तथा मुक्त हो गए ।* जिस रात्रि को महावीर ने निर्वाण 
प्राप्त किया, उसी रात्रि को उनके प्रधान गिष्य गौतम इच्द्रभूति को 
केवलन्नान प्राप्त हुआ।* निर्वाण प्राप्ति की रात्रि के उष काल में 
काणी और कोगल तथा मल्‍लकि और लिच्छवि वत्च के १८ राजाओं 
ने यह कहकर कि अब ससार से ज्ञान का प्रकाण सदा के लिए अस्त 
हो गया, अत हमे पार्थिव दीपको का प्रकाश करता चाहिए, दीप- 
माला प्रज्वलित की ।३ 

महावीर ३० वर्ष तक गृहस्थ अवस्था मे, कुछ अधिक १२ वर्प 
तक अद्धं विकसित अवस्था मे, कुछ कम ३० वर्ष तक केवली अवस्था 
में, ४२ वर्ष तक श्रमण अवस्था में, इस प्रकार कुल ७२ वर्ष तक 
संसार में रहे ।४ भगवान्‌ महावीर का निर्वाणकाल ४६७ ईसा पूर्व 
है । भगवान्‌ पा््व के निर्वाण के २५० वर्ष वाद महावीर ने निर्वाण 
प्राप्त किया । 


उपदेश 


वारह वर्ष के निरन्तर तपनण्चरण के वाद महावीर को सम्पूर्ण 
वस्तुओं के सम्पूर्ण भावों तथा अवस्थाओ को एक साथ जानने वाला 
अव्याहत एवं निरावरण केवलन्ञान तथा केवलदर्शन उत्पन्न हुआ। 
इसके वाद उन्होने मानवजाति के कल्याण के लिए उपदेश देना 
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प्रारम्भ किया । महावीर ने सबसे प्रथम गौतम आदि श्रमण निर्ग्नन्थो 
को भावनाओ के साथ पाँच महात्त का उपदेण दिया था। उनका 
कहना था कि साधु को जीवन पर्यचत के लिए मत, वचन, काय से 
समस्त जीवों की हिसा, असत्य-रूप वाणी, सव प्रकार की चोरी, सव 
प्रकार के मैथुन और सव प्रकार के परिग्रह तथा उनमें आसक्ति का 
त्याग करता चाहिए | उपयु क्त प्रकार के पाप, साधु न स्वय करे, न 
दूसरों से करावे और न करते हुए व्यक्ति का अनुमोदन ही करे ।१ 


महावीर सुन्दर तथा सहज ग्राह्म दृष्ठान्त देकर जनता को 
ससार से विराग का उपदेग दिया करते थे। एक वार उन्होने पुड- 
रीक (कमल) का हृष्टान्त देकर पथश्रष्ट मानवों को सन्मार्ग पर 
आने का उपदेश दिया था । उन्होने कहा कि एक, जल और दलदल 
से परिपूर्ण वड़ी सुन्दर झील है । उसमे जगह-जगह पुडरीक उगे हुए 
हैं। उन सब के वीच ज्ञील के मध्य भाग में एक बहुत वडा ;पुडरीक 
है जिस की सुगन्ध और सौन्दर्य अद्वितीय है । 
पूर्वे दिगा से एक पुरुष झील के पास आया और तट पर खडा 
होकर उस पुडरीक को देखकर बोला , “मै कुशल और उद्योगी पुरुष 
हूँ । मैं मागेंगमन-जक्ति का जानने वाला हूँ। मैं अभी इस पुँडरीक 
को उखाड डालूगा ।” वह झील में उतर कर आगे वढने लगा, किन्तु 
ज्यो-ज्यों वह आगे वढा त्यो-त्यो जल और दलदल में फँसता गया । 
अत में ऐसे गहरे पानी और कीचड में फँसा कि न वह पुडरीक तक 
पहुँचा और न लौट कर किनारे पर ही आया। 
इसी प्रकार दक्षिण, पच्छिम तथा उत्तर दिया से क्रमण त्तीन 
पुरुष आए और वे सव अपने को कुणल और परिश्रमी समझ कर 
पुृडरीक उखाडने के लिए जल मे प्रविष्ट हुए किन्तु सव के सव दल- 
दल में फंसते गए। इसके वाद किसी अनियत दिना से एक वीतराग 
और पार ससार सागर) करने की इच्छा वाला भिक्षु आया । वह 
झील के तट पर आकर खडा हुआ और उसने पुडरीक तथा दलदल 
में फैसे हुए उत चारो ही पुरुषों को लक्ष्य करके कहा, “अफसोस, 
अपनी जक्ति और गतिविधि को न जानते हुए ये पुरुष पुडरीक को 
उखाडने चले परन्तु स्वय ही फेस गए। जो तरीका इन्होने पुडरीक 
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उखाडने के काम मे लाया वह ठीक नही था । इस प्रकार कमल नहीं 
उखाडे जाते । इसका ठीक उपाय मै जानता हूँ ।” यह कहते हुए 
उसने वही से आवाज दी, “उड जा, पूडरीक उड़ जा । और पुडरीक 
उड गया । 


भगवान्‌ ने इस हृष्टान्त का अर्थ समझाते हुए कहा कि, ' यह 
मनुष्य लोक एक वडी झील है । जीवो के शुभाग्युभ कर्म इसमें जल 
हैं। काम भोग इसमे दलदल है। मनुप्य समाज इसमे पुइ्दरीक समु- 
दाय है। चक्रवर्ती इसमे महापुडरीक है। अन्य-तीथिक चार पुरुष 
है। धर्म भिक्षु है। धर्म-तीर्थ झील का किनारा है। धर्म-कथा भिक्षु 
की आवाज है, और निर्वाण वहाँ से उडना है ।'”१ 


सूखी तथा गीली मिट्टी के दृष्टान्त द्वारा महावीर ने ससार से 
आसक्ति तथा अनासक्ति का कितना सुन्दर चित्रण किया है। “गीली 
और सूखी मिट्टी के दो लौदे है, उनको भीत से मारने पर जो लौदा 
गीला है वह भीत से चिपट जाता है और सूखा लौदा नही चिपटता। 
इसी प्रकार कामभोगो में आसक्त दुष्टवुद्धि जीव तो पाप करके 
ससार से चिपट जाता है और जो विरक्त पुरुष है, वे सूखी मिट्टी के 
ढेले के समान ससार से नही चिपटते। * 


तत्कालीन हिंसक यज्ञों एव जातिगत उच्च-नीच भावना के 
प्रति महावीर के मन में अत्यधिक अरुचि थी, इस कारण उन्होने 
अपने उपदेशो द्वारा वास्तविक यज्ञ तथा सच्चे ब्राह्मण का अर्थ 
जनता को समझाया। उनका कहना था कि, “सत्य ज्ञान तथा 
ब्राह्मण के सत्य कर्म से अभ् मूढ पुरुष केवल “यज्ञ यज्ञ” गब्द 
चिल्लाया करते है किन्तु वे यज्ञ का वास्तविक अर्थ नही जानते ।”3 


. शुद्ध अग्नि की तरह पापरहित होने से पूज्य, कुटुम्व मे अना- 
सक्त, सयमी, रागद्वेष आदि से दूर, सदाचारी, तपस्वी, दमितेन्द्रिय 
तपस्या द्वारा छृशगात्र, शान्तकषाय, अहिसक, क्रोध, लोभ, हास्यादि 
के वच्च होकर असत्य नही बोलने वाला, अल्पपरियण्रही, मैथुन का 
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मन, वचन, काय से त्याग करने वाला, कामभोगों मे अलिप्त, 
भिक्षाजीवी, और अकिचन व्यक्ति ही सच्चा ब्राह्मण कहलाते के 
योग्य है ।” माथा मुडा लेने से कोई साधु नद्ठी वन जाता, ओकार 
गव्द के उच्चारण से कोई ब्राह्मण नही हो जाता, घर छोडकर जगल 
में रहने मात्र से मुनि तथा भगवा वस्त्र पहिन लेने से कोई तापस 
नहीं हो जाता ।९ 


महावीर ने वैदिक यज्ञ की तुलान जैनधर्म के सबम और तप से 
की है । वे कहते है कि पॉँच इन्द्रियो को वश से करने वाला, अपने 
जीवन की भी परवाह नही करने वाला, गरीर के ममत्व से रहित 
महापुरुष वाद्य बुद्धि की अपेक्षा न करते हुए, उत्तम एवं महाविजयी 
भाव-यज्ञ करता है ।१ उस भाव-यत्ञ में धर्मरूपी हद तथा ब्रह्मचये- 
रूपी तीर्थ है । मनुष्य आत्मा के विजुद्ध धर्मकूड में “यज्ञ स्तान” कर 
कर्मरज से रहित होता है ।४ यज्ञ स्तान किए हुए व्यक्ति को, तप अग्नि 
है, जीवात्मा ही उस तपरूपी अग्नि का स्थान है, मन, वचन, काय 
का योग कडछी है, कर्म ईंधन (समिधा) है, और सयमरूपी शाति- 
मत्र है । इस तरह प्रणस्त चरित्र रूपी यज्ञ द्वारा यजन को मह॒पियों 
ने उत्तम माना है ।" महावीर ने अपने उपदेशों मे इस वात पर सब 
से अधिक वल दिया है कि मनुष्य को सासारिक काम-भोगों में 
आसक्त नही होना चाहिए । दुवले वैल को, जैसे मार कूटकर चलाने 
पर वह अडियल हो जाता है और अत मे वजन ढोने के वदले थक कर 
पड जाता है, ऐसी ही दणा, विषय-रस सेवन किए हुए मनुष्य की 
है । ये विपय तो आज या कल छोडकर चले जायेगे, ऐसा सोचकर 
कामी मनुष्य को प्राप्त या अप्राप्त विषयों की वासना त्याग देना 
चाहिए ।* कामी मनुप्यो को अत में बहुत पण्चात्ताप और विलाप 
करना पडता है । अत वुद्धिमान्‌ पुरुष को पहिले ही सावधान होकर 
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अत में न पछताना पडे--इसलिए आत्मा को भोगों से छुडाता 
चाहिए ।* 

महावीर ने अपने समय मे ज्ञानहीन साधुओं की वहुतायत देख- 
कर मनुष्य का ध्यान इस वात पर आक्ृष्ट किया कि कोई भले ही 
नग्न अवस्था में फिरे या मास के अत में एक वार भोजन करे किन्तु 
वह यदि मायावी हैं तो उसको वार-वार गर्भवास प्राप्त होगा ।? 
केवल स्तान से मुक्ति मानने वालों से महावीर ने कहा कि यदि 
स्नान करने मात्र से मोक्ष मिलता हो तो पानी मे रहने वाले अनेक 
जीव भी मुक्त हो जावे ।१ पानी यदि पाप-कर्मो को धो सकता, तो 
उससे पुण्य भी धुल जा सकते है ।९ 

उन्होने मनुष्य का ध्यान आत्म-प्रणसा से हटाकर वास्तविक 
आत्मोन्नति की ओर आक्ृप्ट किया । “प्रसिद्ध कुल में उत्पन्न होकर 
जो भिक्ष वने हैं और महा तपस्वी है, यदि उनका तप कीति लाभ 
की इच्छा से किया गया है तो वह शुद्ध नही है। जिसे दूसरे न 
जानते हो वही तप है, ऐसा समझ कर साधु को कभी भी आत्म- 
प्रशसा मे लीन न होना चाहिए ।" जो सर्वेस्व का त्याग करके, 

खे-सूखे आहार पर रहने वाला होकर भी गे और स्तुति का 

इच्छुक होता है, उसका सन्‍्यास ही उसकी आजीविका होती है। 
ज्ञान प्राप्त किये विना वह ससार में वार-वार भटकता है ।”* 
सार्वजनिक सेवा 

श्रमण भगवान्‌ महावीर का ४३ से ७२ वर्ष तक का यह दीर्ष- 
जीवन सावेजनिक सेवा में व्यतीत हुआ । इस समय में उनके द्वारा 
किए गए सुख्य कार्यो का विवरण निम्न प्रकार है .-- 

१ महावीर ने जाति का तनिक भी भेद रखे विना प्रत्येक 
व्यक्ति के लिए (शूद्रो के लिए भी) भिक्षु-पद और गुरु-पद का मार्ग 
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खोल दिया था।" उनका कहना था कि श्रेष्ठता का आधार जन्म 
नही, वल्कि गुण है । वस्तुत: वर्ण-व्यवस्था जन्मगत नही, किन्तु 
कर्मगत है । कर्मो से ही ब्राह्मण होता है, कर्मो से ही श्षत्रिय होता 
है, कर्मो से ही वेश्य होता है तथा कर्मो से ही झ्ृद्र होता है ।९ 

२ उन्होने पुरुषों की तरह स्त्रियों के विकास के लिए भी पूर्ण 
स्वतत्रता दी और विद्या तथा आचार दोनो में स्त्रियों की पूर्ण श्रेष्ठ 

योग्यता को स्वीकार किया । उनके लिए गृरुपद का भी आध्यात्मिक 

अधिकार उन्होने दिया ॥३ 

३ उन्होने लोकभापा में तत्त्वजान और आचार का उपदेश 
करके केवल विद्वद्गम्प सस्क्ृत भापा का मोह घटाया और योग्य 
अधिकारो के लिए ज्ञान प्राप्ति में भाषा का विघ्न दूर किया ।४ 

४ उन्होने ऐहिक और पारलौकिक सुख के लिए होने वाले यज्ञ 
आइहि कर्म-काण्डो की अपेक्षा समम तथा तपस्या के स्वावलबी तथा 
पुरुपार्थप्रधान मार्ग की महत्ता की स्थापना की और अहिसा धर्म 
मे जनसाधारण की प्रीति उत्पन्न की ।" 

५. उन्होने त्याग और तपस्या के नाम पर रूढ शिथिलाचार के 
स्थान पर सच्चे त्याग और सच्ची तपस्या की प्रतिष्ठा करके भोग 


के स्थान पर विराग के महत्त्व का वायुमडल चारो ओर उत्पन्न 
किया । 


१. उत्तराध्ययत, १२ १ ( चाण्डाल कुल में उत्पन्न किन्तु उत्तम ग्रुणी 
हरिकेशवल नामक एक जितेन्द्रिय भिक्षु हो गए है ।) 
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तत्कालीन अच्य सच्प्रदाय 
पाश्वे का चातुर्यात धर्म 


जैसा कि हम पहिले कह च॒के है, महावीर ने किसी नवीन मत 
की स्थापना नही की थी, वल्कि अपनी पितृपरम्परा से प्राप्त पार्वे 
के चातुर्याम धर्म को ही देश-काल की परिस्थिति के अनुसार नवीन 
रूप प्रदान किया । पाण्व के चातुर्यास धर्म मे अहिसा, सत्य, अचौर्य 
तथा अपरिग्रह--इन चार वातो की प्रधानता थी। यद्यपि पाइरवे के 
अपरि ग्रह मे ब्रह्मचर्य की भी प्रतिष्ठा थी, क्योकि स्त्री का ग्रहण भी 
एक प्रकार का परिग्रह ही है, तथापि महावीर ने ब्रह्मचर्य पालन में 
शिथिलता देखकर उसे स्वतत्ररूप से मानकर पाँच महात्रतों की सन्ना 
दी । यम की जगह महात्रत शब्द का उपयोग भी इस वात की ओर 
सकेत करता है कि वे पाउ्व के पारम्परिक धर्म को नवीन रूप देकर 
एक अभूतपूर्व जागृति उत्पन्न करना चाहते थे ।" इसके अतिरिक्त 
पाइ्वेधर्म में साधु लोग विविध रग के वस्त्र पहिनते थे। जब कि 
महावीर ने उन्हे इवेत वस्त्र अथवा निवेस्त्र-रूप अल्प उपधि का 
उपदेग दिया था ।* 
बोद्ध सम्प्रदाय 


इस वात से प्राय सभी विद्वान्‌ सहमत हैं कि महात्मा बुद्ध 
भगवान्‌ महावीर के समकालीन थे। वुद्ध ने जिस मत का प्रणयन 
किया था वह यद्यपि बहुत अजो में जैन धर्म से मिलता है, फिर 
भी वह जैन धर्म से पृथक्‌, एक स्वतत्र धर्म है। जैन सूत्रों मे वौद्ध धर्म 
के सम्बन्ध में निम्त प्रकार का वर्णन मिलता है। उसमे वौद्धों के दो 
सम्प्रदाय माने गए है--एक वे, जो मानते है कि जगत का निर्माण 
पाँच स्कनन्‍्धों से होता है । वे पाँच स्कन्ध ये है--१ रूप, २ वेदना, 
३. विज्ञान, ४. सज्ञा तथा ५ सस्कार । ससार में इनसे भिन्न 


१ उत्तराध्ययत्, २३- १२ 

४ - अही २३६ -०६९ 

३ दउा० याकोवी ने महावीर तथा दुद्ध के धर्म की समाचता और असमानता 
पर विस्तार में विचार किया है । --र्न सूचराज्‌ (भाग १, प्रस्तावना 
ए० १९-४८ 
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आत्मा नाम का कोई स्कनन्‍्ध नहीं है। पृथ्वी, धातु तथा रूप आदि को 
“रूप स्कन्ध” कहते है । सुख-दु.ख तथा असुख और अदुःख के अनुभव 


आ. 


को 'वेदना स्कन्ध' कहते है। रूप विज्ञान, रस विज्ञान आदि विज्ञान 
को “विज्ञान स्कन्ध” कहते हैं। सज्ञा के कारण वस्तु-विजेष के 
वोधक घजब्द को “सज्ना स्कन्ध” कहते है ।* 

दूसरे प्रकार के वीद्ध वे हे, जो निम्त चार धातुओं को जगत को 
धारण करने वाला मानते है| पृथ्वी धातु है, जल धातु है, तेज धातु 
है और वायु धातु है । ये चारो पदार्थ जगत्त को धारण और पोपण 
करते है, इसलिए धातु कहलाते है। ये चारों घातु जब एकाकार 
होकर घरीर रूप में परिणत होते है तव इनकी जीव सज्ञा होती है । 
“चातुर्धातुकमिदं गरीर” अर्थात्‌ यह गरीर चार धातुओ से बना है 
अत इस चार धातुओ से भिन्न आत्मा नही हैं ।* 
आज्ञीबिक सम्प्रदाय 


जैनागम तथा बौद्ध ग्रन्थो से यह वात स्पष्ट है कि महावीर के 
समय में आजीविक मत अधिक प्रभावगाली था ॥१ आजीविक 
सम्प्रदाय के नेता “मक्खलिगोगाल” तत्कालीन प्रसिद्ध छह आचार्यो 
में से एक गिने जाते थे, अन्य पॉच आचार्यो के नाम निम्न प्रकार है: 
१ पूरणकस्सप, २. अजितकेसकम्बली, ३ पकुधकच्चायन, ४ सजय- * 
वेलटि्ठ्पुत्त तथा ५ नातपुत्त (जञातृपुत्र महावीर) ९ 
भगवती सूत्र में आजीविक सम्प्रदाय के प्रधान गोशाल का निम्न 
परिचय मिलता है । मक्खलिपुत्र गोभाल, सरवण नामक सन्निवेग में 
एक ब्राह्मण की गोगाला में पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम 
“मसख” था, जो कि हाथ मे चित्र लेकर उसे दिखा-दिखाकर भिक्षा 
१ सूत्र कृताग, १ १ १७ मसहासत्तिपट्ठानसुत्त (दीघनिकाय, २-९ ) 
“ पाँचो उपादान स्कन्ध दु ख हैं ।” 
२ सूत्र कृताग, १ १ १८- 
३ आजीविक सम्प्रदाय के “मक्खली” की महात्मा बुद्ध ने सवपे अधिक 
हानिप्रद साधुओ के मध्य गणना की है। (भगुत्तरनिकाय १ ३३ ) 
“आजीविक मत” के लिए, देखिये “अश्रमण भगवाद्‌ महावीर" का पच्रम 
अध्याय “आजीविक मत-दिर्दर्शन”, पृ० २५९ 
७ भगवती टी०, १ २ पृ० ८७ 
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माँगा करता था। गोजाला में पैदा होने के कारण उसने अपने 
पुत्र का नाम गोगाल रखा। पूत्र जब वडा हुआ तो उसमे 
अपने पिता के व्यवसाय को सीखकर भिक्षा माँगना प्रारम्भ कर 
दिया । एक समय वह राजगृह मे आया और नालदा में ततुनाला 
में ठहरा । महावीर भी उसी समय वहाँ उपस्थित थे। गोमाल ने 
महावीर से उसे अपना थिष्य बना लेने की प्रार्थना की, जिसे महा- 
वीर ने स्वीकार किया । गोगाल ६ बर्ष तक महावीर के साथ रहें, 
किन्तु वाद में उनका महावीर से मतभेद हो गया और वे उनके 
संघ से अलग हो गए। अलग होने के वाद गोशाल ने तपस्या द्वारा 
इन्द्रजाल विद्या का अभ्यास किया और अपने को “जिन” कहकर 
आजीविक सम्प्रदाय के नेता बन गए। कुम्भकार सद्दालपुत्त तथा 
उनकी पत्नी हालाइला, आजीविक सम्प्रदाय की थी । सावत्यी 
तथा पोलासपुर सभवत इस सम्प्रदाय के केन्द्र थे ।* 


आजीविक सम्प्रदाय के मत का जो विवरण जेनागम तथा वौद्ध- 
साहित्य मे अनेक जगहों पर मिलता है वह लगभग एक-सा ही है। 
उवासगदणाओ मे महावीर तथा आजीविकोपासक सद्दालपुत्त के 
वार्तालाप का विवरण है, जिप्से उनके सिद्धान्त का पता लगता है। 
सूत्रकताग मे इस वाद को नियतिवाद कहा गया है। “जीव के सुख- 
दु.ख आदि स्वय किए हुए नही है, वे तो दैवनियत है ।* किसी 
व्यक्ति अथवा वस्तु के जीवन में उत्थान, कर्म, बल, वी, पौरुष, 
पराक्रम कुछ नही कर सकते, क्योकि ससार के सपूर्ण पदार्थ अपने- 
अपने स्वभाव मे नियत (स्थित) है ।”3 बौद्ध ग्रन्थों मे आजीविकों 
के मत का निम्न प्रकार वर्णन है । “इस ससार मे प्राणियों के क्लेश 
का न कोई हेतु है और न कोई प्रत्यय (कारण) है । मनुष्य के परा- 
क्रम पर कुछ भी निर्भर नही है क्योकि इस ससार में आत्मकार, 
परकार, वल, वीये, पुरुषार्थ, पराक्रम नाम की कोई वस्तु नही है । 
समस्त प्राणी नियतिवग होकर सुख-दु ख का अनुभव करते है।* 





१ भगवती सूत्र, १५ 
२. सुत्र कृताग, १ २ 


के 


३ उवासगदसाओं, ७. 
४. दीघनिकाय, सामञ्जफलसुत्त. 
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आजीविक साधुओं का आचार निम्न प्रकार था--वे नग्न रहते 
थे तथा अपने हाथो पर भोजन करते थे । वे भोजन के लिए किसी 
का निमत्रण स्वीकार नहीं करते थे। उनके स्थान पर लाए हुए 
अथवा उनके लिए तैयार किए हुए भोजन को भी वे स्वीकार नही 
करते थे । जिन वर्तंतों में भोजन पकाया जाता था, उन वतेनो से 
अथवा अन्य वर्तंनों से वे भोजन ग्रहण बही करते थे | वच्चे को साथ 
में लिए हुए स्त्री से भी वे आहार ग्रहण नही करते थे। यदि कुत्ता 
पास में खडा हो अथवा मव्खियाँ भिनभिना रही हो तो वे भोजन 
नही करते थे। वे मांस, मछली तथा मद्य नही लेते थे। कुछ लोग 
केवल एक ही घर जाकर केवल दो ग्रास भोजन लेते थे, अन्य लोग 
सात घरो में जाकर सात ग्रास ले लेते थे । कुछ लोग दिन मे एक 
वार भोजन लेते थे, ता कुछ लोग दो दिन मे एक वार। कुछ लोगं 
सात दिन में एक वार और कुछ लोग १५ दिन में एक वार । 


'आजीविक' जब्द की उत्पत्ति “आजीव”' बब्द से हुई है जिसका 
अर्थ है जीवन अथवा व्यवसाय का एक नवीन प्रकार। मालुम पडता 
हैँ कि आजीविको ने एक विभिष्ट जीवन के तरीके को अपनाया था । 
इसलिए भी उन्होने अपने सम्प्रदाय का नाम 'आजीविक' रख लिया 
हो ।! यह सम्प्रदाय गोगाल से भी पहले वर्तमान था । गोभाल इस 
सम्प्रदाय के तीसरे नेता माने गए है। भगवती सूत्र मे लिखा है कि 
आजीविक सम्प्रदाय गोंगाल से १७० वर्ष प्राचीन है ।? 


उच्छेदवाद 


अजित केसकम्वली उच्छेदवाद के प्रमुख व्याख्याता माने जाते 


हैं। उनका कहना था कि “दान, यज्ञ तथा होम यह सव कुछ नही 
है, भले-वुरे कर्मो का फल नही मिलता, न इहलोक है न परलोक, 
चार झूतो से मिलकर मनुष्य वना है। जव वह मरता है तो उसमे का 
पृथ्वी धातु पृथ्वी से, आपोधातु पानी मे, तेजो धातु तेज मे तथा 
वायु धातु वायु मे मिल जाता है और इन्द्रियाँ सव आकाश मे. मिल 
जाती है। मरे हुए सनुष्य को चार आदमी अर्थी पर सुलाकर उसका 
गुणगान करते हुए ले जाते है । वहाँ उसकी अस्थि सफेद हो जाती हर 
१. उवासगदसाओ, पृ० २३८--(डा० पी० एल० वैद्य) 
२ भगवती सुत्र, १५ 
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और आहुति जल जाती है । दान का पागलपन मूर्खो ने उत्पन्न किया 
है। जो आस्तिकवाद कहते है वे झूठ भाषण करते है, व्यर्थ की वड- 
वड़ करते है । अक्लमद और मूर्ख दोनो ही का मृत्यु के वाद उच्छेद 
हो जाता है। मृत्यु के वाद कुछ भी अवजेष नहीं रहता।” केस- 
कवली के इस मत को उच्छेदवाद कहते हैं ।'* 
अम्योन्यवाद 

आचार्य पकुध-कात्यायन इस वाद के प्रमुख व्याख्याता थे। 
उनका कहना था कि “सातो पदार्थ न किसी ने किए, न करवाए । 
वे वंध्य, कूटस्थ तथा खभे के समान अचल है। वे हिलते नहीं, बढ- 
लते नही, आपस में कष्टदायक नही होते । और एक-दूसरे को सुख 
दुख देने मे असमर्थ है। पृथ्वी, अपू, तेज, वायु, सुख, दुख तथा 
जीवन ये ही सात पदार्थ है । इनमे मारने वाला, मार खाने वाला, 
सुनने वाला, कहने वाला, जानने वाला, जनाने वाला कोई नही । 
जो तेज गस्प्रों से दूसरे के सिर काटता है, वह खून नही करता | 
उसका शस्त्र इन सात पदार्थों के अवकाणग (रिक्त स्थान) में घुसता 
हैं ।” इस मत को अच्योन्यवाद कहते है ।९ 


विक्षेपवाद 


आचार्य सजय वेलट्ठिपुत्त के वाद को विक्षेपवाद कहते है। 
उनका कहना है कि “परलोक है या नही, यह मैं नहीं समझता। 
परलोक है-यह भी नही, परलोक नही है-यह भी नही | अच्छे या 
बुरे कर्मों का फल मिलता है, यह भी मैं नही मानता, नहीं मिलता- 
यह भी मैं नही मानता । वह रहता भी है नही भी रहता, तथागत 
मृत्यु के वाद रहता है या नही रहता, यह मै नही समझता । वह 
रहता है यह भी नही, वह नही रहता यह भी नही ।” इस वाद को 
विल्लेपवाद कहते है ९ 

उच्छेदवाद, अन्योन्यवाद तथा विक्षेपवाद तथा उनके व्याख्या- 
ताओं का विवरण वौद्ध-सूत्रो मे अनेक जगह पाया जाता है ।* 





१ भारतीय सस्क्ृति और अहिसा, २६ पुृ० डै६ 
२ वहीं २७ पृ० ७६, ४७ 

३ वही २९ पृ०४७ 

४. भारतीय संस्क्ृति और अहिंसा, २३ पृ० ४४५. 
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चार प्रकार के अन्य वाद 


सूत्रकृताग में चार प्रकार के वादों का वर्णन मिलता है जो कि 
महावीर के समय में वर्तमान थे। १ किरियम्‌ (क्रियावाद), २ अकि- 


रियम्‌ (अक्रियावाद), ३ अन्नाणम्‌ (अज्ञानवाद), ७४७ विणीयम्‌ 
(विनयवाद) ।१ 


क्रियाबाद 


क्रिया आत्मा की सूचक है, अत. जो वादी आत्मा की स्थिति को 
स्वीकार करते है वे क्रियावादी है। जो यह मानता है कि जीव नरक 
में दःख का अनुभव करते है, जो पाप और उससे विरक्ति को मानते 
है तथा दु ख और उसके सम्पूर्ण नाश का भी जिन्हे ज्ञान है वे क्रिया- 
वाद के व्याख्याता माने जाते है। क्रियावाद के १८० भेद है।*? 
जीव, अजीव, आसव, वध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप--ये 
नव पदार्थ है। ये नव ही पदार्थ, स्वत -परत', नित्य-अनित्य तथा 
काल, ईव्वर, आत्मा, नियति, तथा स्वभाव के भेद से (६ <२ ० 
२७४५) के भेद से १८० हो जाते हे । क्रियावाद की यह परिभाषा 
जैनो के लिए भी लागू होती है। केवल अत्तर इतना है कि जैन 
सम्यक्दर्शन, सम्यगूजान तथा सम्यकचारित्र तीनो के एकत्व से मुक्ति 
मानते है, जव कि क्रियावादी केवल सम्यक्चारित्र (#क्रया) से ही 
मुक्ति मानते है ३ 


अकियाबाद 


अक्रियावादी आत्मा की स्थिति को स्वीकार नही करते। उनके 
अनुसार प्रत्येक वस्तु क्षणस्थायी है | जव प्रत्येक वस्तु एक क्षण के 
वाद नष्ट हो जाती है तो क्रिया कैसे हो सकती है ? यह सिद्धान्त 
बौद्धों के क्षणिकवाद सिद्धान्त के बहुत निकट हैं। इस मत के अनु- 


१ सूत्र कृताग, १ १२ 

२ “क्रियावादी के १८०, अक्रियावादी के ८७, अज्ञानवादी के ६७ तथा 
विनयवादी के ३२--इस प्रकार सव मिलकर ३६३ पाखडियो के व्यूह 
है ।”- समवायांग, १३७ । नदी सूत्र, ७६ पृ० १२२ 

३ सूत्र कृताग (टीका), १ १२ पृ० २०८-अ 
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सार सूर्य का उदय या अस्त नहीं होता, चन्द्रमा घटता या वढ्ता 
नही, नदियाँ वहती नही और हवा चलती नही ।" 


वौद्ध ग्रन्थों में आचार्य पूरण-कव्यप के अक्रियावाद का वर्णन 
मिलता है। सभवत जेंन सूत्रों में मिलने वाला यह अक्रियाबाद 
वही अक्रियावाद हो । उनका कहना था कि “किसी ने कुछ किया या 
करवाया, काटा या कटवाया, तकलीफ दी या दिलवाई, जोक किया 
या करवाया, कष्ट सहा या दिया, डरा या दूमरो को डराया, प्राणी 
की हत्या की, चारी की, डकती की, घर लूट लिया, वटमारी की, 
परस्ती-गमन किया, असत्य वचन कहा, फिर भी उसको पाप नही 
लगता । तीक्ष्ण धार के चक्र से भी अगर कोई इस सम्तार के सब 
प्राणियों को मार कर ढेर लगा दे तो भी उसे पाप न लगेगा। गगा 
नदी के उत्तर किनारे पर जाकर भी कोई दान दे या दिलवाएं, यज्ञ 
करे या करवाए, तो कुछ भी पुण्य नही होने का। दान, धर्म, सयम, 
सत्य भाषण--इन सवो से पुण्य प्राप्ति नही होती । * 


अक्रियावाद के चौरासी भेद है। उपर्युक्त जीवादि नव पदार्थों में 
से पुण्य-पाप इन दो पदार्थों को छोड़कर वाकी सात पदार्थ, स्वत 


तथा परत एवं काल, ईश्वर, आत्मा, नियति, स्वभाव तथा यहच्छा 
के भेद से (७५४२४ ६) ८७ हो जाते है ॥३ 


स्थानाग सूत्र से अक्रियावादी के सात भेद बताए गए है-- 
१ एकावाई (एकवादी), २ अणेगावाई (अनेकवादी), ३ मियवाई 
(मितवादी), ४ निम्मियवाई (निर्मितवादी), ५ समुच्छेयवाई (सम्ु- 
च्छेदवादी), ६ नियवाई (नित्यवादी), ७ न सन्त परलोकवाई (न 
शान्ति परलोकवादी ) । 


एकवादी--एक ही आत्मा प्रत्येक प्राणियों मे व्याप्त है । जैसे 
एक ही चन्द्रमा का प्रतिविस्व अनेक जलाशयो में अनेक प्रकार से 


दिखता है, उसी प्रकार यह एक आत्मा भी नाना रूप मे प्रतिभासित 
होता है । 

सूत्र कताग, प्‌ १ रे छे-फ८ पे 

भारतीय सस्क्ृति और अहिंसा, २४७ १० ४ प्-७६. 

सूत्र कृताग टीका, १ १२ पृ० २०६ 
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अनेकवादी--इस ससार में सब जगह आत्मा ही आत्मा है। 
आत्मा के अतिरिक्त संसार मे और कुछ है ही नही। पृथ्वी, तेज, 
जलादि सब मे आत्मा व्याप्त है। इस प्रकार आत्मा की अनेकता 
मानने वाले अनेकवादी है। 


मितवादी--जीवो की अनेकतता स्वीकार करते हुए भी उनकी 
परिमितता को मानने वाले अथवा आत्मा को अगष्टपर्वमात्र या 
इयामाक तदुलमान्र परिमित मानने वाले अथवा पृथ्वी को सप्तद्वीप 
परिमित मानने वाले मितवादी है । 


निर्मितवादठी--इस ससार को ईब्वर, ब्रह्मादि द्वारा निर्मित 
मानने वाले निितवादी है। 


समुच्छेदवादी--वस्तु का प्रतिक्षण निरन्वय समुच्छेद (नाथ) 
मानने वाले समुच्छेदवादी है । 

नित्यवादी वस्तु को सर्वेथा नित्य मानने वाले नित्यवादी है 

न जान्ति परलोकवादी--इस लोक में न बान्ति (मोक्ष) है और 
न परलोक ही है, इस वात को मानने वाले न गान्ति परलोकवादी 
हं।' 

वृद्ध ग्रन्थों में पकुधकात्यायन्त अक्रियावादी माना गया है ।* 
लकज्षञानवाद 


अनज्नानवाद निर्वाण प्राप्ति के लिए ज्ञान की आवध्यकता नहीं 
मानता । अज्ञानवादी कहते है कि परलोक, स्वर्ग और नरक तथा 
अच्छे-बुरे कर्मो के फल आदि के विपय मे हम कुछ नही जान सकते। 
स्वर्ग आदि का अस्तित्व है--यह भी नहीं कहा जा सकता अथवा 
नही है--यह भी नहीं कहा जा सकता । इसके ६७ भेद है। जीवादि 
८ पदार्थ, सत, जअसत्‌, सदसत्‌, अवक्तव्य, सदवक्तव्य, असदवक्तव्य 
तथा सदसदवक्तव्य के भेद से (४2७) ६३ तथा इनमे सत्‌, असत्‌, 
सदसत्‌, तथा अवक्तव्य के जोडने से कुल ६७ हो जाते है ।९ 


१. स्थानाग, ६०७ टीका, पृ० ७०३-४०४ 
२ ला--ऊहिस्टारिक्ल ग्लीनिग्स”, पु० ३३ 
३ सत्रकृताग टीका, १ १२, पृ० २०४ 
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विनतयवाद 


विनयवादियो को वैनयिक तथा अविरुद्ध भी कहा जाता है । 
ये लोग चरित्र के महत्त्व को स्वीकार नही करते | उत्तका कहना हैं 
कि केवल विनय (श्रद्धा) से ही मुक्ति या निर्वाण प्राप्त हो सकता 
है ।१ विनयवादी देव, राजा, साधु, हाथी, घोडा, गाय, भेस, बकरी, 
स्पार, कौआ, सारस, घड़ियाल तथा अन्प्र प्राणियो को भी समा 
विनयपूर्वक देखते है । मन, वचन, काय तथा दान के द्वारा देवता, 
मालिक, साधु, मनुष्य, बडे पुरुष, छोटे व्यक्ति, माता और पिता का 
विनय करने के कारण यह वाद (८४) ३२ भागो में विभक्त है।* 


सप्त निन्नव 


श्रमण भगवान्‌ महावीर के तीर्थ में ७ पवयण निष्हग (प्रवचन- 
निकृूव) कहे गए है । प्रवचननिक्नव का अर्थ है--वै व्यक्ति जो 
महावीर के सिद्धान्तों से सहमत व होकर उनके ,प्रवचन का विरोध 
करते थे। उनके नाम निम्न प्रकार है --१ जमालि (जमाली), 
२ तीसमगुत्त (तिष्यगुप्त), ३ आसाढ (आप्राढ), ४ असमित्त 
(अश्वमित्र), ५ गगे (गग), ६ छलुए (षडुलुक), ७ ग्रोट्ठामाहिले 
(गोष्ठामाहिल) ४ 


..._ जसालि--जमालि भगवान्‌ महावीर के भानजे तथा उन्ही के 

दामाद [सुदर्णना के पति) थे । महावीर ने ही उन्हे दीक्षित किया 
था। अनुचित आहार-विहार के कारण उन्हे रोग उत्पन्न हो गया 
और वेदना से पीडित होकर एक साथी श्रमण से उन्होने सस्तारक 
(गय्या) विछाने को कहा । श्रमण गय्या विछा ही रहा था कि 
जमालि ने पूछा, क्या गय्या विछ गई ? श्रमण ने कहा कि, शय्या 
विछ गई । इस पर जमालि जबय्या के तिकट आए। किन्तु उन्होंने 
देखा और सोचा कि वय्या विछाई जा रही है अत श्रमण का यह 
कहना ठीक नही कि जगय्या विछ गई है । 


१ सूत्र कृताग टी० १.२२. 
२. बही, १.१२, पृ० २०९ 
३ स्थानांग, ५४७. 
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जमालि का मतभेद क्रियाविपयक नही, तर्कविपयक था | उनकी 
मान्यता थी कवि कोई भी कार्य किसी एक ही समय मे पूर्ण नही हो 
सकता । कोई भी कार्यविपयक क्रिया अनेक समय तक चलकर जव 
उपराम पाती है, तव कार्यसिद्धि होती है। इस प्रकार एक कार्य 
अनेक समय की क्रिया से निष्पन्न होता है। अत. कोई भी कार्य 
क्रियाकाल में “क्रिया नही कहा जा सकता | किन्तु क्रियाकलाप के 
अत में जब कार्य पूरा हो जाए तब उसे “क्रिया” कहना चाहिए । 

इसके विपरीत महावीर का “चलमाणे चलिए”, “करेमाणे कडे 7, 
अर्थात्‌ चलने लगा चला, किया जाने लगा किया, यह सिद्धान्त है। 
इस सिद्धान्त का आधार ऋजुसू त्नय” नामक तनिरचय नय है। यह 
नय केवल वर्तंमानग्राही है। अत इसके भनुसार किसी भी क्रिया 
का काल समय साच है । महावीर का सिद्धान्त है कि कोई भी क्रिया 
अपने वतंमान समय में कार्य-साधक होकर दूसरे समय में नष्ट हो 
जाती हैं । इस दगा मे प्रथम समय की क्रिया प्रथम समय में ही कुछ 
कार्य करेगी तथा दूसरे समय की दूसरे समय में । प्रथम समय की 
क्रिया दूसरे समय में नहीं रहती, तथा दूसरे समय की तीसरे समय 
म। इस दगा मे प्रति समयभावी क्रियाएँ प्रति समयभावी पर्यायों 
का ही कारण वन सकती है, उत्तरकालभावी कार्य का नहीं। 
और जव क्रियाकाल निरण समय मात्र है, तब भगवान्‌ महावीर का 
सिद्धान्त वास्तविक सिद्ध होता है ।* जमालि ने इसे वहुसमयात्मक 
मानकर आग्रहवण अपना मतभेद खडा किया और वे तथा उनके 
अनुयायी “वहुरतधर्माचार्य कहलाए।? 

तिष्यगुप्त--तिष्यग्रुप्त चतुर्देश पूर्वधारी वसुनायक आचार्य का 
वशिप्य था। उसका मत था क्--“असख्यात प्रदेशों वाला जीव 
केवल एक प्रदेण के कम रह जाने मात्र से जीव नही कहा जा सकता, 
अत जिस अतिम प्रदेश के कम हो जाने से वह जीव नही कहा जा 
सकता वही प्रदेश तत्त्ववत जीव है ।” गुरु ने उसे समझाया कि जो 
अतिम प्रदेश जीवसज्ञा को प्राप्त करता है, वह गणों मे एकादि 
प्रदेगी के समान ही है, अत. जिस प्रकार एकादि प्रदेश अजीव है उसी 
इस जअब्द की व्यास्या “जैनतत्त्वज्ञान” प्रकरण मे देखिए । 


स्थानागसुत्र, टीका अभयदेव, शू८७ पृ० ३८९-३६० 
“अमण भगवान्‌ महावीर, चतुर्य परिच्छेद पृ० २५६ 


ल्‍प नि 


९ 
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प्रकार अतिम प्रदेश भी अजीव माना जायगा। इस कारण तुम्हारे 
मत में जीव का अभाव हो हो जाएगा। तिष्यगुप्त को गुरु को यह बात 
समझ में नही आई और वह दुराग्रह के कारण सघ से वहिष्कृत कर 
दिया गया । ये 'जीवप्रदेशिक धर्माचार्य' कहे जाते थे ।* 


आषाढ़--आपाढ़ एक साधु थे। हृदय-शझूल के कारण वे मृत्यु को 
प्राप्त हुए तथा अपने ही मृत शरीर मे प्रविष्ट होकर वे अपने गिष्यों 
को पढाते रहे । कार्य पूर्ति के वाद एक दिन्र शिष्यों से वोले कि “हे 
शिष्यो, मैं साधु नही, देव हूँ, अत मुझे क्षमा करना कि अब तक मैने 
तुम लोगो से अपनी स्तुति, वन्दता कराई ।” शिष्य अपने आचार्य को 
असयत (सयमद्ठीन) देव जानकर वड़े आइचर्यचकित हुए और तव 
से लेकर वे अवक्तव्य-मतवादी हो गए। उच्का कहना था कि “यह 
नही कहा जा सकता कि अमुक व्यक्ति साधु है अबवा देव, इसी तरह 
देवता के सम्बन्ध में भी कहा नही जा सक्रता कि वह देव है अथवा 
अदेव |” ये “अवक्तव्य-मत-धर्माचाय कहे जाते थे । 

अश्वमित्र--इनका मत था कि “प्राणी की उत्पत्ति के वाद 
उसका सर्वथा नाज हो जाता है, अत सुकृत और दुष्कृत रूप कर्म का 
वेदन नही हो सकता ।” ये “सामुच्छेदिक धर्माचार्य” कहे जाते थे | * 


गंग--ये एक समय उल्लुका नदी पार कर रहे थे, ऊपर सूर्य की 
उष्णता से सिर में गर्मी लगी तथा नीचे जल की शीतलता से पैर 
मे ठड। अत. उन्होने सोचा कि यह कहना गलत है कि एक 
समय मे एक ही क्रिया का वेदन (अनुभवन) होता है। मुझे एक ही 
समय मे दोनो क्रियाओं का अनुभव हो रहा है। ये “द्वेक्रिय-धर्मा- 
चार्य” कहे जाते थे 3 

बडुलुक--षडुलुक मानते थे कि ससार में केवल जीवराशि तथा 
अजीवराशि ये दो ही राजियाँ नही है ।* किन्तु “नोजीवराशि” नाम 
की एक तीसरी राणि भी है। नोजीवराशि का उदाहरण पूछे 





१ स्थानाग, टी०, २८७, पृ० ३९० 

२ वही, » ० ३९१ 

3. वही, ए.. पृ० ३९२अ. 

४. महावीर का कहना था कि राशि दो है, जीवराशि तथा अजीव राशि । 


(समवायाग, २, स्थानाग, ५७ ) 
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जाने पर वे कहते ये कि यह राभि हृष्टान्तसिद्ध है। जैसे एक वश- 
खड के तीन हिस्से होते है-आदि, अत तथा मध्य, इसी प्रकार ससार 


की सभी वस्तुएँ तीन राशि वाली है। ये “त्रैराशिक धर्माचार्य ” के 
नाम से प्रसिद्ध थे ।”* 


गोष्ठामाहिल 


गोष्ठामाहिल का मत था कि जिस प्रकार गरीर से कचुकादि 
(कुरता) का स्पर्शमात्र होता है उसी प्रकार आत्मा तथा कर्म, दोनो 
का परस्पर केवल स्पर्ण होता है, वधन नही । ये “अवद्धिक धर्मा- 
चार्य” कहें जाते थे।* 


कुछ अन्य सस्श्रदाय 


१ अत्तुवकोसिय--इस सम्प्रदाय के प्ताधु वडे स्वाभिमानी होते थे । 

२ भुइकस्सिय--ये लोग भस्म द्वारा दूसरो के ज्वर आदि दूर 
किया करते थे । 

३ भुज्जो भुज्जो कोडयकारक--ये लोग सौभाग्य प्राप्ति के 
लिए मंगल स्नान आदि का प्रचार करते थे। इन्हे “आशियोगिय' 
भी कहा जाता था । 

४. चण्डिदेवग-ये लोग अपने पास एक छोटी सी तलवार 
(सिक्कक) धामसिक सपत्ति के रूप मे रखते थे । 

५. दगसोयरिय--ये सुदवाई (शुचिवादी) भी कहलाते थे। यदि 
सस्‍्तान के वाद इन्हें कोई छ लेता तो ये चौसठ वार स्नान करते थे । 
मथुरा के नारायण कोद्ठ मे एक “दगसोयरिय” साधु रहता था। 
गोवर ग्रहण करके तीन दिन के उपवास की समाप्ति का छल उसने 
किया था | वह स्त्री शब्द का प्रयोग नही करता था, और चुप रहता 
था । लोग उसके आचरण से इतने प्रभावित थे कि वे उसे वस्त्र तथा 
भोजन-पान दिया करते थे । सलयगिरि के अनुसार ये साधु साख्य- 
सत के मानने वाले थे । 

६ घर्म्माचतक-ये लोग याजवल्क द्वारा निवद्ध धर्म सहिता के 


चितन मे व्यस्त होकर निरतर धामिक ग्रन्थों का अध्ययन करते 
रहते थे । 


१. सूत्रकृत्ताग टी०, पु० सेटेर्ज 
२. सूच्रकृताग, टी० १. १२ पृ० २०९. 
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७ गीयरइ--ये लोग प्रेमानन्द मे विभोर होकर सगीत में तन्मय 
रहते थे । 

८ गोअम्-ये लोग एक सुन्दर जवान बैल को रमो से चित्र- 
विचित्र करके उसे क्रौडियों से सजाकर उसके द्वारा लोगो का मनो- 
रजन करते हुए आजीविका कमाते थे। इनका भोजन चावल मात्र था। 

८ कम्सार-भिवखू-ये लोग अपने आराध्यदेव की प्रतिमा लेकर 
भ्रमण किया करते थे । 

१० कुच्चिय--ये लोग लम्बी दाढी तथा मूछे रखते थे । 

११ परपरिवाइय-ये लोग अन्य साधुओ की निन्दा किया 
करते थे। 

१५. पिण्डोलग--ये लोग वहुत मैले रहते थे। इनके गरीर मे जु' 
तक रेंगने लगती थी । इनके देह से बहुत दुर्गन्‍्ध आती थी। एक 
पिण्डोलग साधु ने “वेभार'” नामक पर्वत पर एक चट्टान के नीचे 
दव कर अपने को समाप्त कर दिया था । 

१३ ससरक्ख--ये लोग इन्द्रजाल विद्या मे निपुण होते थे, और 
बरसात के लिए धूलि का सग्रह कर लिया करते थे | ये नग्त रहते थे 
तथा हाथ पर ही भोजन करते थे । 


१४. बणीमग--ये लोग भोजन के अति लोभी होते थे और अपने 
को गाक्य आदि का भक्त बताकर भिक्षावृत्ति किया करते थे। अपनी 
अवस्था व हुत ही करुण बनाकर तथा अनेक प्रकार की चादुतापूर्ण 
बाते करके, ये लोगो के हृदय को द्रवीभूत किया करते थे । 

१५ वारिभद्रक--ये लोग पानी तथा काई पर जीवन निर्भर 
रखते थे। ये हमेगा स्तान तथा पगधावन मे ही व्यस्त रहते थे । 

१६ वारिखल--े लोग अपने पात्र को वारह वार मिट्टी से 
रगडते थे ।* 

सघ तथा शिष्य-परम्प्रा 
यो तो जैन-धर्म और जैन-सघ महावीर से भी प्राचीन है, क्योकि 
तीर्थकर पाउ्व॑नाथ ने महावीर से भी पहिले उनकी स्थापना की थी। 





4 ला०. इन०, छु०. इ० , पृ० २१५. 
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किन्तु महावीर के समय तक लोक-परिस्थिति इतनी वदल गई थी 
कि उस प्राचीन जैन-सघ का पुनरुद्धार आवश्यक था। महावीर के 
“वीरसघ” की चतुविध व्यवस्था ने उस आवश्यकता को पूर्ण किया । 
भगवान्‌ की गरण से अनेक भव्य प्राणी आए थे। कोई श्रमण हुआ, 
किसी ने उपासक के ब्रत धारण किए | पुरुष ही नही, स्त्रियों को भी 
सघ मे अपने भाग्य-निर्माण का अवसर प्राप्त हुआ । अनेक रमणियो 
ने महाव्रत धारण किए और वे आयिका वन्ती । जिनकी गृहस्थी से 
ममता वनी रही, वे अणुत्रतों का पालन करती हुई अपने विकास में 
तत्पर रही । 
इस प्रकार महावीर के भक्त दो प्रकार के थे-गृहत्यागी और 
गृहवासी । गृहवासी भक्त उपासक तथा उपासिकाएँ थी, जो ब्रती 
और अकव्नती (मात्र सम्यगू दृष्टि) दोनों तरह के थे परन्तु गृह-त्यागी 
भक्त जो अधिकतर भगवान्‌ के साथ विहार किया करते थे, श्रमण 
तथा आयिकाएँ थी । अत वीर-सघ चतुविध रूप था, जिसके अग थे 
१ श्रमण, २ आयिका, ३ उपासक, ४ उपासिका |" 
कल्पसूत्र मे “वीर-सघ' के चारो अगो का उल्लेख मिलता है । 
उस सघ में १४ €ंजार श्रमण थे, जिनमे सबसे प्रधान श्रमण इन्द्रभूति 
थे। ३६ हजार भिक्षुणी अर्थात्‌ आयिकाएँं उस सघ में थी, जिनमे सब 
से प्रधान आयिका चदना थी। १ लाख ५४६ हजार उपासक उस सघ 
के अग थे, जिनमें सबसे प्रधान उपासक गखणतक थे। ३ लाख 
१८ हजार उपासिकाएँ उस सघ में थी, जिनमे सबसे प्रधान उपासिका 
सुलसा थी। 
इसके अतिरिक्त उनके सघ में १४ पूर्वगत ज्ञान के धारी ३०० 
साधु, अवधिज्ञान के धारी १३०० साधु, केवलज्ञान के धारी ७०० 
साधु, ७०० ऋद्धिधारी, ५०० मन पर्यय-नानधारी, ४०० वादी-- 
जास्त्रार्थी तथा ८०० एकभवी ( एक भव के वाद मुक्ति पाने वाले ) 
साधु थे ।? 
उनके उपदेश को सुनकर वीरागक, वीरयण, सजग्र, एणेयक, 
सेय, शिव, उदयन ३ और शख-इन ८ समकालीन राजाओ ने प्रव्नज्या 





१ स्थानाग ३६३. 
२ जैन-सूत्राजु भाग १ (कल्पसुत्र), “ला० ऑफ महावीर, पू० २६७ - 
3 भगवती चूत्र प्‌र२ २. 
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अगीकार की थी। अभयकुमा र, * मेघकुमार* आदि अनेक राजकुमारो 
ने भी घर छोडकर ब्रतों को अगीकार किया था। स्कधक प्रमुख 
अनेक तापस भी तप का रहस्य जानकर भगवान्‌ के शिष्य बन गए 
थे। अनेक स्त्रियाँ भी ससार की असारता को जानकर उनके श्रमणी- 
सघ में सम्मिलित हुई थी, जिनमें अनेक तो राजपुत्रियाँ भी थी । 
उनके गृहस्थ अनुयायियों में मगधराज श्रेणिक,१ कुणिक,* वैशाली- 
पति चेटक," अवन्तिपति चण्डप्रद्योत' आदि प्रमुख थे। आनन्द 
आदि वैश्य श्रमणोपासको के अतिरिक्त शकडाल पुत्र* जैसे कुम्भकार 
भी उपासक सघ में सम्मिलित थे। अर्जुनमाली जैसे दुष्ट से दुष्ट 
हत्यारे भी उनके पास वर त्याग कर, शांति रस का पान कर तथा 


क्षमा को धारण कर दीक्षित हुए थे। घुद्रों और अतिशुद्रो" को भी 
उन्तके सघ से स्थान था । 


उनका सघध राढादेश, मगध, विदेह, काशी, कोशल, सूरसेन, 
वत्स, अवन्ती, आदि देगो मे फैला हुआ था । उनके विहार के मुख्य 
क्षेत्र ममध, विदेह, काशी, कोगल, राढादेश, और वत्स थे ।१९ 


गण तथा गणधर 


महावीर ने अपनी श्रमण-सस्था को व्यवस्थासौकर्य की हृष्टि ' 
से & गणी में विभक्त कर दिया था, और इनके नियमन के लिए ११ 
प्रधान जिष्यो को नियत किया था, जो “गणधर' नाम से प्रसिद्ध थे । 
गणधरो के जीवन आदि का सक्षिप्त वृत्तान्त हमे कल्पसूत्र, आवश्यक 


१. आवश्यक चूणि, पृ० ११५. 

२ नायाधम्मकहाओ, १८ 

३ उत्तराष्ययन, २० 

४ ओपपातिक सुत्र, १२ 

४५ आवश्यक चूणि, २, पृु० १६७: 
६ वहीं, पृ० ४०१ 

७ उवासगदसाओ, १- 

८. बही, ७ 

८: उत्तराध्ययन, १२. 

१०. भगवान्‌ महावीर, पृ० ८. 
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नियुक्ति आदि सूत्रो मे प्राप्त होता है। उनका जीवन वृत्तान्त निम्न 
प्रकार है-- 


इन्द्रभूति गौतम महावीर के सबसे प्रधान जिष्ण थे। ये मगध 
देशान्तरगत गोव्वरगाम (गोवर ग्राम ) के निवासी गौतम-गोत्रीय 
ब्राह्मण वसुभूति के पुत्र थे । इन्द्रभूति वैदिक धर्म के प्रखर विद्वान 
और अध्यापक थे । एक समय वे पावा-मध्यमा निवासी सोमिलायये 
के निमत्रण पर, अपने ५०० शिष्यो के साथ उनके यज्ोत्सव में सम्मि- 
लित होने के लिए गए। उधर ऋजुवालिका के तट से विहार कर 
महावीर भी पावा-मध्यमा में पधारे। इन्द्रभूति वादी वनकर महावीर 
को पराजित करने के लिए उनकी धर्मसभा में गए, पर उन्होने' इच्द्र- 
भूति को उनके सदिग्ध वेद पदो का वास्तविक अर्थ समझाकर उनके 
समस्त विष्यो के साथ अपना शिष्य वना लिया। दीक्षा के समय 
इन्द्रभूति की अवस्था ५० वर्ष की थी | ये महान्‌ तपस्वी, विनीत तथा 
गुरु-भक्त श्रमण थे। जिस रात्रि मे महावीर का निर्वाण हुआ उसी 
रात्रि के अत में इन्द्रभूति को केवल-नज्ञान प्राप्त हुआ था ।१ इसके वाद 
वे १२ वर्ष तक जीवित रहकर महावीर के उपदेणशो का प्रचार करते 
रहे । अत में अपनी आयु समाप्त होती देखकर, इन्द्रभूति ने अपना 
गण आये सुधर्मा को सम्हलाया और मासिक अनशन के बाद &२ वर्ष 
की अवस्था मे निर्वाण प्राप्त किया । ' 


अग्निभूति तथा वायुधूति, इन्द्रभूति के छोटे भाई थे। ये दोनो 
भी इन्द्रभूति के समान सोमिलाय॑ ब्राह्मण के यज्ञोत्सव मे सम्मिलित 
होने के लिए अपने ५०० शिष्यो के साथ महावीर के निकट आए थे 
और अपने सदिग्ध वेद पदो का तात्त्विक अर्थ समझकर उनके शिष्य 
वन गए थे। महावीर ने इन्हे विद्वान्‌ एव अत्यन्त योग्य समझकर 
क्रमण द्वितीय तथा तृतीय गणधर वनाया । 


चौथे तथा पाँचवे गणधर आर्यव्यक्त तथा सुधर्मा थे। ये कोल्लाग 
सन्निवेश निवासी तथा क्रमश भारद्वाज गोन्नीय तथा अग्नि-वेश्यायन 
गोत्रीय ब्राह्मण थे । ये दोनो अध्यापक थे और इनके णिष्यो की 
सख्या भी ५००-५०० थी। पावा-मध्यमा में महावीर के मुख से 





१ जैन सूत्राज्‌ भाग १ (कल्प सूत्र, १२७, पु० २६६)- 


८० | जन-अंग्रशास्त्र के अनुसार मानवन-प्यक्तित्व का विकास 


अपनी गूढ गकाओ का समाधान पाकर ये दोनो उनके धर्म में दीक्षित 
हो गए थे । 


छठे गणधर का नाम मडिक है । मडिक मौर्यसन्निवेश्र के रहने 
वाले व्ििप्ठ गोन्नीय विद्वान्‌ ब्राह्मण थे। इनके ३५० गिप्यथे। 
सातवे गणधर मौर्यपुत्र, काश्यप गोत्रीय ब्राह्यग थे। इनका निवास- 
स्थान भी मौयंसन्रिवेश था। ये भी ३५० छात्रों के अध्यापक थे । 
महावीर के अप्टम गणधर का नाम अकम्पित था। ये मिधिला निवासी 
गौतम गोत्रीय ब्राह्मण थे। इनके ३०० शिष्य थे। नवे, दक्षवे तथा 
ग्यारहवे गणघरो के नाम अचल घ्राता, मेतार्य तथा प्रभास है । इनमें 
अचलघ्राता हारीत योत्रीय, तथा अन्य दोनों कौण्डिन्य गोत्रीय 
ब्राह्मण ये। इन तीनो विद्वान्‌ अध्यापको के प्रत्येक के ३०० शिष्य 
थे। ये सभी विद्वान सोमिलार्य के निमव्रण प्र उनके यज्ञ में सम्मि- 
लित होने के लिए गए थे, जहाँ पर उनकी महावीर से भेट हुई और 
उनके उपदेण से प्रभावित होकर वे उनके शिष्य हो गए तथा उनसे 
प्रव्रज्या धारण की । 


कल्प-सूत्र में उपयु क्त सभी गणधरो के नाम निम्न प्रकार है-- 
१ इंदभूइ ( इच्रभूति ) २ अग्गिभूइ ( अग्निभूति ) ३ वाउशूइ 
( वायुभूति ), ७ अज्जवियत्त (आयय॑व्यक्त ), ५ अज्जसुधम्म (आर्ये- 
सुधर्मा ), ६ मण्डिय ( मडिक ), ७ मोरियपृुत्त (मौयपुत्र), ८ अक- 
स्पिय ( अकपित ), ८. अयलभाया ( अचलपश्राता ), १० मेइज्ज 
( मेताये ), तथा ११. पश्चास ( प्रभास )।१ 


शिष्य-परम्परा 


महावीर अपने जीवनकाल में चतुविध सघ के प्रधान थे। उनके 
निर्वाण के वाद स्थविर आरय॑ सुधर्मा सघ नायक हुए और वे २० वर्षो 
तक सघ का अधिपतित्व करते रहे । सुधर्मा के वाद आर्य जम्वू सघ 
के नायक वने | वे सबसे अतिम केवली थे। जम्बू के वाद क्रम 
से प्रभव, धय्यस्भव, यगोभद्र और सभूतिविजय ने सघ का नेतृत्व 
किया । इसके वाद भद्गवाहु सघ के नेता हुए, इनके समय में भारत- 
वर्ष में बहुत वंडा अकाल पडा | भव्गरवाहु के वाद स्थूलभद्र ने सघ का 


3 जनसूत्राज्‌ भाग १ (क्ल्पसूत्र), “लिस्ट आफ स्थविराजू”, पृ० २८६-२८७ 
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सचालन अपने हाथ मे लिया । वे नवे नद के प्रधान मत्री गकटाल 
के पृत्र थे, ऐसा माना जाता है । स्थूलभद्र बहुत समय तक 
जैन सघ के प्रधान रहे । जम्वू के बाद छह आचार्य श्रुतकेवली कहे 
गए है ।* 

स्थूुलभद्र के बाद आये महागिरि संघपति हुए। उन्होने नग्नवे 
को धारण कर प्राचीन जिनकल्प परम्परा का उद्धार किया। स्थूल- 
भद्र के वाद आये सुहस्ति ने जिन सघ का नेतृत्व किया । ऐसा कहा 
जाता है कि इन्होंने राजा अगोक के पौन्न एवं उत्तराधिकारी राजा 
“सम्पई” 'सम्प्रति) को जैनधर्म में परिवर्तित किया था। राजा 
सम्प्रति जैनधर्म के अत्यन्त भक्त थे और उन्होने अनाये देशो मे जैन- 
धर्म के प्रचार में पर्याप्त सहयोग दिया था । 


आये सुहस्ति के वाद आये सुस्थित, सुप्रतिवुद्ध तथा इन्द्रदत्त क्रमश 
जैन-सघ के प्रधान वने । इनके वाद सुप्रसिद्ध आचार्य कालकाचार्य ने 
सघ का शासन किया । इन्होने अपने समय मे सीथियन राजाओ की 
सहायता से राजा गर्देभिल्‍ल को परास्त किया था ।* ये राजा गात- 
वाहन के समकालीन माने जाते है । 


इसके बाद प्रभावगाली आचार्यों मे आये वज्र का नाम प्रधान है। 
वे सबसे अतिम दणपूर्वधारी आचार्य माने गए है । ऐसा माना जाता 
हैं कि तत्कालीन पाटिलपुत्र के राजा ने उनका वडे महोत्सव के साथ 
सम्मान किया था । उनके समय मे दो वार देश में लम्वे समय का 
अकाल पडा । पहली वार उत्तरापथ मे, दूसरी वार दक्षिणापथ मे । 
अपनी आयु के अतिम दिनो में आर्य वज्त्र रैवतक पर्वत पर गए और 
अन्न-जल का त्याग कर निर्वाण प्राप्त किया ।5 


आर्य वज के वाद आये रक्षित ने सघ का नेतृत्व ग्रहण किया। वे 
नवयूर्व के ज्ञाता थे। बाद के आच।र्यो मे उमास्वाति, कुन्दकुन्द, 
सिद्धसेन दिवाकर, समन्तभद्र, हरिभद्र, अकलक, विद्यानद तथा हेम- 
चन्द्र के नाम प्रधान है । सभी आचार्य जैनधर्म के पूर्ण मर्मन थे और 


१. निशीय चूणि, ५, पृ० ७३७. 
२ तनिशीयथ चूंणि, १० पृ० ५७१ 
३ आवश्यक चूणि, पू० ३९०-३१६, ४०४७ 


८२ ] जेन-अगशास्त्र फे अनुसार मानव-व्यक्तित्व का विकास 


उन्होने जेनधर्म को स्थायी करने के लिए अनेक ग्रन्थों की रचना 
की | हेमचरद्ध कलिकाल सर्वज्ञ माने गए है। वे अद्वितीय प्रतिभा- 
सम्पन्न व्यक्ति थे । उनका समय ११२१ ई० है। उन्ही के समय में राजा 
कुमा रपाल ने जैनधर्म अगीकार किया और उसे गुजरात में राजधर्म 
का पद प्राप्त कराया | तव से जेनधर्म निरतर हास पर है ।" 


१ ला० इन० ए० इंडिया, पृ० ३०, 


तृतीय अध्याय 


रद 
जैन-तत्त्वज्ञान 

तत्त्वज्ञान 

विश्व के वाह्म और आतरिक स्वरूप के सबध में तथा उसके 
सामान्य एवं व्यापक नियमो के संवध में जो तात्तविक हष्टि से विचार 
किए जाते है, उनका नाम तत्त्वज्ञान है। इस प्रकार से विचार 
करना मनुष्यत्व का विगिष्ट स्वरूप है, अतएव प्रत्येक देश में निवास 
करने वाली प्रत्येक प्रकार की मानव-प्रजा में ये विचार अल्प या 
अधिक अब में उद्भूत होते है । 

मनुष्य जाति जव प्रकृति की गोद मे आई और उसने सबसे 
पहिले वाह्य विग्व की ओर आँखे खोली, तब उसके समक्ष अद्भुत 
और. चमत्कारी वस्तुएँ तथा घटनाएँ उपस्थित हुईं । एक ओर 
सूर्य, चन्द्र और अग॒णित तारामडल तथा दूसरी ओर समुद्र, पर्वत, 
विद्ञाल नदीप्रवाह, मेघगर्जनाएँ और विद्युतचमत्का रो ने उसका ध्यान 
आकर्षित किया । मनुष्य का मानस इन सव स्थूल पदार्थों के सूक्ष्म 
चिन्तन मे प्रवृत्त हुआ और उसके हृदय में इस सबंध में अनेक प्रइन 
उद्भूत हुए । जिस प्रकार मनुष्य के मस्तिष्क में वाह्म विश्व के गूढ 
तथा अति सुक्ष्म स्वरूप के विषय मे और उनके सामान्य नियमों के 
विपय में विविध प्रइन उत्पन्न हुए, उसी प्रकार आतरिक विश्व के 
गूढ और अति सुक्ष्म स्वरूप के विषय में भी उसके मन में विविध 
प्रव्न उठे ।) इन प्रइनो की उत्पत्ति ही तत्त्वज्ञान की उत्पत्ति का प्रथम 
सोपान है । 


पूर्वी तथा पश्चिसो तत्त्वज्ञान की प्रकृति की तुलना 

पूर्वी हो या पश्चिमी, हे सभी तत्त्वज्ञान केवल जगतु, जीव और 
ईव्वर के स्वरूप चिन्तन में ही पूर्ण नही होते, परच्तु वे अपने' प्रदेश 
१. अनेक भनुपष्यो को यह ज्ञान नही है कि वे कहाँ से आये है और कहाँ 


जाने वाले हैं ? उनकी आत्मा जन्मजन्मान्तर को प्राप्त करती हैया 
नहीं ? --आचाराग १ १ १-३ 





पढें] जैन-क्गशास्त्र के अनुसार मानव-व्यक्तित्व का विफास 
में चारित्र का प्रव्न भी हाथ मे लेते है। अल्प या अधिक अब में 
प्रत्येक तत्त्वज्ञान अपने मे जीवन-भोधन की विविध मीमासा का समा- 

वेज करता है, फिर भी पूर्वी तथा पश्चिमी तत्त्वज्ञान के विकास में 
हम थोडी भिन्नता भी देखते है । 


ग्रीक तत्त्व-चिन्तन का प्रारभ केवल विव्व के स्वरूप सबधी प्रग्नो 
से होता है और आगे जाकर क्रिश्चियेनिटी के साथ इसका सवध 
होने पर इसमे जीवन-भोधन का भी प्रश्न समाविष्ट होता है । परन्तु 
आये-तत्त्वज्ञान के इतिहास मे हम एक विश्येपता देखते है, और वह 
यह कि मानो इस तत्त्वज्ञान का प्रारभ ही जीवन-भोधन के प्रग्न से 
हुआ हो, क्योंकि आर्य-तत्त्वज्ञान की वैदिक, वौद्ध और जैन--इन तीन 
मुख्य नाखाओ मे समान रीति से विश्वचिन्तन के साथ ही जीवन- 
जोधन का चिन्तन सकलित है। आर्यावर्त का कोई भी दर्गणन ऐसा 
नही कि जो केवल विश्व-चिन्तन करके ही सतोष धारण करता हो । 
हम देखते है कि प्रत्येक मुख्य या शाखारूप आर्य दर्शन जगतु, जीव 
और ईइवर सबंधी अपने विशिष्ट विचार दिखला करके अत में 
जीवन-शोधन के प्रश्न को भी लेता है और जीवन-गोछन की प्रक्रिया 
दिखला कर के विश्रान्ति लेता है ।" इसलिए हम प्रत्येक आर्य दर्णन 
के मूल ग्रन्थ मे प्रारभ में मोक्ष का उद्देश्य और अत में उसका ही 
उपसहार देखते है ।? 
जेन-तत्त्वज्ञान 


(+) पदार्थ-निरूपण--जैनागम में सदुभाव-पदार्थ ८ माने गए 
है--१ जीव, २. अजीव. ३. आखसत्रव, ४ वध, ५ सवर, ६ निर्जरा, 
७ मोक्ष, ८ पुण्य तथा & पाप ।* 


१ जेैन-तत्त्वज्ञान, पृ० ६. 
२ वेदान्तसार, प्रारभ “अखड सच्चिदानदमवाड मानसगोचरघ, 
आत्मानमखिलाधारमाश्रयेज्भीप्टसिद्धये ।/ 
समाप्ति “विमुक्तश्च विमुच्यते, इत्यादि श्रुते “ 

साय्यकारिका--प्रारभ “दु खत्रयाभिधाताज्जिज्ञासा तदपघातके हेतौ”, 

समाप्ति “ऐकान्तिकमात्यन्तमुभय कैवल्यमाप्नोति' 
तकंभापा--प्रारभ “तत्त्वशानाब्रिश्रेयसा धियम 
स्थानांग, २, ७ १०, १३, १७, १६, ६६५ समवायाग, १ 
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पदार्थ-व्यवस्था की दृष्टि से यह विदृव द्रव्यमय है, किन्तु मुमुक्षु 
पुरुष के लिए, जिनको तत्त्वज्ञान की आवश्यकता मुक्ति के लिए है, वे 
पदार्थ & माने गए है। जिस प्रकार रोगी को रोग-मुक्ति के लिए रोग, 
रोग का कारण, रोग-मुक्ति और रोग-मुक्ति का उपाय--इन चार 
वातो का जानना चिकित्सा-शास्त्र मे आवश्यक वताया गया है, उसी 
प्रकार मोक्ष-प्राप्ति के लिए ससार, ससार के कारण, मोक्ष और मोक्ष 
का उपाय--इस मूलभूत चतुब्यू ह का जानना परमावश्यक है । 

जीव तथा अजीव ये दो पदार्थ मिलकर ही ससार कहे जाते है।' 
चेतना लक्षण जीव है और इसके विपरीत अजीब है । पुण्य, पाप तथा 
आख़व, बध-ये चार पदार्थ ससार के कारण है। मत, वचन तथा 
काय की शुभ प्रवृत्ति पुण्य और अशुभ प्रवृत्ति पाप कहलाती है। पाप 
की तरह पुण्य भी ससार का कारण है क्योकि प्रवृत्ति मात्र, चाहे 
शुभ-रूप हो चाहे अशुभ-रूप, कर्मागमन में कारण होती है। मुक्ति के 
लिए तो प्रवृत्तिनिरोध ही आवश्यक है। पुण्य तथा पाप के द्वारा 
कर्मरूप पुदू्गल परमाणुओ का आत्मा के समीप आगमन होता है, 
वही आख्रव कहलाता है। आखव कर्मागमन का द्वार है । जीव और 
कर्म का परस्पर में सब्लिष्ट हो जाना वध है । जीव का समस्त कमे- 
वच्धनो से मुक्त हो जाना मोक्ष है । सवर तथा निर्जरा, ये दो पदार्थ 
मोक्ष के कारण हैं। आख््रव के रोकने को सवर कहते है, सवर नवीन 
कर्मो के आगमन का द्वार बद कर देता है। बधे हुए कर्मो को तप 
के द्वारा नष्ट कर देना निर्जेरा है ।* 


१. जीव--जैसा कि हम पहिले कह चुके है, इस ससार मे दो 
पदार्थ ही पूर्ण रूप से व्याप्त है, जीव तथा अजीव ।* इन दोनो पदार्थों 
से भिन्न ससार नाम की कोई वस्तु है ही नही । नव पदार्थों में ये दों 


१. समवायाग, १०३ 


२ वौद्ध-दर्शन मे जो दु ख, समुदय, निरोध और मसार्ग--चार आर्यसत्य हैं, 
(अभिधमंकोप, ६, २) और साख्य तथा योगदर्शन मे हेय, हेय-हेतु, 
हान, और हानोपाय चर्तुव्यूह है जिसे न्‍्यायदर्शन मे “अर्थपद! कहा 
गया है। इनके स्थान में आख़ब से लेकर मोक्ष तक के पाँच तत्त्व जैन- 
दर्शन मे प्रसिद्ध हैं । ---जैनदर्शन, पृ० २१४ 

स्थानाग, ५७ 


श्प 


८६ ] जैन-अंगशास्त्र के अहुसार सानव-व्यक्तित्व का विकास 
ही मूल पदार्थ है, क्योकि इन दोनो को लेकर ही अन्य पदार्थों की 
कल्पना हुई है । 

जीव का लक्षण चैतन्य है। जिसमे चेतना गुण--जानने, देखने, 
अनुभव करने की शक्ति पाई जाती है, वही जीव हैं। साख्य भी चतना 
को पुरुष का स्वरूप मानता हे ।" ज्ञान और दर्शन--गरें जीव के दी 
विगिष्ट गण है ।? प्रत्येक सचेतन प्राणी अपने समक्ष उपस्थित वस्तु 
का प्रथम दर्गन करता है, और उसके पश्चात्‌ ज्ञान । वर्णन, ज्ञान 
का पूर्व रूप है । इस प्रकार ज्ञान तथा दर्गनरूप चैतन्य से युक्त प्राणी 
ही जीव सज्ञा को प्राप्त करता है । 

जीव के भेंद--ससार तथा मुक्ति की अपेक्षा जीव के दो भेद किए 
गए है, सिद्ध तथा असिद्ध ।१ सिद्ध वे जीव है जो कर्मो का पूर्ण बिनाग 
करके ससार को छोडकर मुक्तिगामी हो चुके है और असिद्ध वे है जो 
अभी कर्मंबंधन के कारण ससार मे पडे हुए है । इन्हे क्रण अससार- 
समापन्चक तथा ससारसमापन्नक कहा गया है ।४ सिद्ध जीवो मे 
तो कोई भेद होता नही है, क्योकि सभी समान गुण-धँर्म वाले होते है । 

गति--ससारी जीव जिन-जिन अवस्थाओं में निरन्तर गमन 
(भ्रमण) करता है वे गति कहलाती है | गति चार है--१ नरकगति, 
२ तिर्यचगति, ३ मनुष्यगत्ति, तथा ७. देवगति ।" गति की दृष्टि से 
ससारी जीव के ४ भेद किए गए है--१ नारकी, २ तिर्यच, ३ मनुष्य 
तथा ४ देव ।* 

पृथ्वी के नीचे सात नरक है," उनमे जो जीव निवास करते है, 
वे नारकी कहलाते है । स्वर्गों मे जो निवास करते है वे देव है। * जो 





साख्यका रिका, 
स्थानाग, १०७४ 
वही, १०१ 

वही, ५७ 

वही, २६७ 

वही, ३६५, २९७ 
स्थानाग, ५७६, 
वही, २५८, 
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नरक और स्वर्ग के वीच मध्यलोक मे निवास करते है तथा जिन्होंने 
मनुष्य-योनि में जन्म पाया है वे मनुष्य है | देव, नारकी तथा मनुष्य 
को छोड़ जितने ससारी जीव है वे सब तिर्यच कहलाते है । 


इन्द्रिय--प्राणी को जो अर्थ ग्रहण (ज्ञान) मे सहायक होती हैं वे 
इन्द्रियाँ कही जाती है। इन्द्रियों ५ है--१ स्पर्णन, २ रसना, ३ प्राण, 
४. चक्ष, तथा ५ श्रोत्र 


स्पर्भन इन्द्रिय वस्तु का स्पर्श करके पदार्थ को जानती है । समस्त 
शरीर मे व्याप्त त्वक्‌ (चर्म) ही स्पर्शन इन्द्रिय है। जो वस्तु का 
स्वाद लेकर पदार्थ का ज्ञान करती है वह रसनेन्द्रिय है | श्राणेन्द्रिय 
वस्तु की गध को ग्रहण करती है। चक्षु इन्द्रिय का कार्य वस्तुरूप को 
देखना है तथा श्रोत्रेन्द्रिय का कार्य वस्तु के गब्द को सुनना है । 


इन्द्रिय की अपेक्षा ससारी जीव पाच प्रकार के होते है--१ एके- 
न्द्रिय, २ द्वीन्द्रिय, ३ त्रीन्द्रिय, ४ चतुरिन्द्रिय, तथा ५ पचेन्द्रिय । 
इन्द्रियो के गणन में इनका क्रम अपना विशेष महत्त्व रखता है । एके- 
न्द्रिय जीव वे है, जिनके केवल एक इन्द्रिय, अर्थात्‌ प्रथम (स्पर्णन) 
इन्द्रिय ही है । द्वीन्द्रिय जीव वे है जिनके दो इन्द्रियाँ अर्थात्‌ प्रथम 
तथा द्वितीय (स्पशेन एवं रसना) इन्द्रियाँ है। त्रीन्द्रिय जीव वे है 
जिनके प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय (स्पर्णन, रसना तथा थ्राण) इन्द्रियाँ 
हैं| चतुरिन्द्रिय जीव वे हैं जिनके प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ 
(स्पर्शन, रसना, श्राण तथा चक्षु) इन्द्रियों है, और पचेन्द्रिय जीव वे 
हैं जिनके उपयु क्त पॉचो ही इन्द्रियाँ है ।* 

इन्द्रियों को हष्टि मे रखकर ससारी जीव के अन्य प्रकार से भी भेद 
किए गए है | ससारी जीव दो प्रकार के हैं-- तरस तथा स्थावर । जिन्न 
जीवो के मात्र स्पर्शन इन्द्रिय होती है, वें स्थावर जीव कहे जाते है। 
पृथिवीकायिक, जलकायिक, ते जस्कायिक, वायुकायिक तथा वनस्पति- 
कायिक, इस प्रकार पॉच तरह के स्थावर है। दो-इन्द्रिय से लेकर 
पचेन्द्रिय तके के जीव त्रस कहे जाते है। जैनधर्म के अनुसार मनुष्य, 
पशु, पक्षी आदि के अतिरिक्त पृथिवी, जल, अग्नि, वायु तथा वन- 
स्पति से भी जीव है। मिट्टी मे कोडे आदि जीव तो है ही किन्तु मिट्टी- 


१ स्थाचाग, ४श५८ 





छ्दी जेन-अगशास्त्र के अनुसार मानव-व्यक्तित्व का विकास 


ककड आदि स्वय भी पृथिवीकायिक जीवो के गरीर का पिण्ड है । इसी 
तरह जल मे यत्रो के द्वारा दिखाई देने वाले अनेक जीवों के अति- 
रिक्त जल स्वय जलकायिक जीवों के भरीर का पिण्ड हैँ, यही वात 
अग्निकाय आदि के विपय में भी जानना चाहिए ।* 

लट आदि जीवो के स्पर्गन और रसना, ये दो इन्द्रियाँ होती है । 
चीटी वर्गरह के स्पर्शन, रसना और प्राण, ये तीन इन्द्रियाँ होती है। 
भौरे आदि के स्पर्णन, रसना, प्राण तथा चल्षु ये चार इन्द्रियाँ होती है । 
इन इन्द्रियो के द्वारा वे जीव अपने-अपने योग्य स्पर्ण, रस, गध, रूप 
और बब्द का ज्ञान करते है। मनुष्य प्रकृति का सर्वोच्च प्राणी 
उसके तथा सर्प, नेवला, पश्ु-पक्षी आदि के पाँचो ही इन्द्रियाँ होती हैं । 

त्रस तथा स्थावर के पॉच उपभेदों को मिलाकर, छह जीव- 
निकाय ( जीवसमुदाय ) माने गए है । वे निम्न प्रकार हँ-- 
१ पृथिवीकाण, २ अपूकाय, ३. वायुकाय, ४ वनस्पतिकाय, तथा 
५. नसकाय ।” इन सभी प्रकार के जीवो का वर्णन ऊपर किया जा 
चुका है | 

जीवो के भेदों का इससे भी सूक्ष्म विवेचन जैनसूत्रों मे है। सम- 
वायाग३ में चौदह भूतग्राम (जीवों के समूह) कहे गए है। ये भेद 
जीवो के पर्याप्तक तथा अपर्याप्तक, सूक्ष्म तथा वादर (स्थूल) एव 
सन्नी तथा असजी रूप को ध्यान मे रखकर किए गए है। पर्याप्तक 
जीव उन्हे कहते हैं जो जन्म से पूर्व भरीरादि छह पर्याप्तियों को पूर्ण 
कर लेते है । जो इन पर्याप्तियों को पूर्ण किए विना मृत्यु को प्राप्त 
हो जाते है वे अपर्याप्तक कहलाते है| एकेन्द्रिय जीवो में सृक्ष्म तथा 
बादर भेद होते है। गेप जीवों के केवल स्थूल होने के कारण उनमे 
सूध्म भेद नही पाया जाता | पंचेन्द्रिय जीव दो प्रकार के हैं--असज्ञी 
तथा सन्नी । असंज्ञी जीवो के मन नही होता और सज्ञी जीवों के मन 
होता है। मन का सद्भाव केवल पचेन्द्रिय प्राणियों में हो है, अत 
सज्ञी-असज्ी का भेद भी केवल उन्ही में है। वे चौदह भूतग्राम निम्त 
अकेर 8-- 





१ आचाराग, १, १, (शस्जपरिज्ञा अध्ययन) 
२ समवायाग, ६ तथा स्थानाग ४८० 
३. वही, १४ 
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[ ८६ 
१ सूक्ष्म अपर्याप्तक एकेन्द्रिय (सुहुमा अपज्जत्तया एगिदिया) 
२ सूक्ष्म पर्याप्तक एकेन्द्रिय. (सुहुमा पज्जत्तया एगिदिया) 
३ वादर अपर्याप्तक एकेन्द्रिय (वादरा अपज्जत्तया एग्रदिया) 
४ वादर पर्याप्तक एकेन्द्रिय (वादरा पज्जत्तया एगिदिया) 
५. अपरयाप्तक द्वीन्द्रिय (अपज्जत्तया बेइदिया ) 
६ पर्याप्तक द्वीन्द्रिय (पज्जत्तया बेइदिया ) 
७ अपर्थाप्तक त्रीन्द्रिय (अपज्जत्तया तेदिया) 
८ पर्याप्तक त्रीन्द्रिय (पज्जत्तया तेदिया) 


: अपर्याप्तक चतुरिन्द्रिय. (अपज्जत्तया चउरिदिया) 
१० पर्याप्तक चतुरिन्द्रिय (पज्जत्तया चउरिदिया) 
११ असन्ञी अपर्याप्तक पचन्द्रिय (असन्नि अपज्जत्तया पचिदिया) 
१२ असज्ञी पर्याप्तक पचेन्द्रिय (असन्नि पज्जत्तया पचिदिया) 
१३ सजी अपर्थाप्तक पचेन्द्रिय (सन्नि अपज्जत्तया पचिदिया) 
१४. सज्ञी पर्याप्तक पचेन्द्रिय (सन्नि पज्जत्तया पचिदिया) 


यहाँ यह भी स्पप्ट कर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि जैन- 
दर्शन जीववहुत्ववादी है । वह प्रत्येक जीव की स्वतत्र सत्ता स्वीकार 
करता है। स्थानाग में कहा गया है कि प्रत्येक गरीर के हिसाव से 
एक जीव है ।* जीवो की भिन्न-भिन्न अवस्थाओ को वेखकर साख्य 
ने भी 'पुरुष' तत्व की अनेकता को स्वीकार किया है ९ 

शरोर--जीव के क्रिया करने के साधन को गरीर कहते है। ससारी 
जीवों के पाँच प्रकार के गरीर होते है--१ औदारिक, २ वेक्रिय, 
३. आहारक, ४ तेजस, ४५ कार्माण। 


जो गरीर उदार ( स्थूल ) हो, जो जलाया जा सके, जिसका 
छेदन-भेदन हो सके वह औदारिक गरीर कहलाता है। जो शरीर 
कभी छोटा, कभी वडा, कभी पतला, कभी मोटा, कभी एक, कभी 
अनेक इत्यादि विविध प्रकार की विक्रिया कर सके वह वेक्रिय गरीर 
है । जो शरीर केवल किसी विजेप ऋड्धिधारी (चतुद्दंशपूर्वी) मुनियों 
के द्वारा रचा जा सके, वह आहारक गरीर कहलाता है | जो शरीर 
तेजीमय होने के कारण ग्रहण किए हुए आहार आदि के परिपाक 
१ स्थानाग, १७, तथा समवायाग, १ 
२ साख्यक्रारिका, १८ ([पुस्पवहुत्व सिद्धम्‌) 





६० |] जेन-अंगशास्त्र के अनुसार मानव-व्यक्तित्व का विकास 


का हेतु और दीप्ति का निमित्त हो वह तैजस शरीर है। क्षण-प्रतिक्षण 
ग्रहण किया जाने वाला कर्म का समुह ही कार्माण गरीर कहलाता है । 

तैजस तथा कार्माण घरीर प्रत्येक ससारी जीव के होते है। 
ओऔदारिक गरीर केवल ठेव तथा नारकियों के होता है। आहारक 
गरीर का निर्माण कोई विशेष ऋद्धिधारी मुनि ही कर सकते है। जव 
कभी चतुदगपूर्वपाठी घुनि को किसी सूक्ष्म विपय में सदेह हो जाता है 
और जव सर्वज्ञ का सन्निधान नही होता, तव वे अपना सद्देह-निवारण 
करने के लिए औदारिक शरीर से क्षेत्रातर मे जाना असभव समझ 
कर अपनी विभिष्ट झडद्धि का प्रयोग करते हुए जो हस्तप्रमाण छोटा 
गरीर निर्माण करते है, वह आहारक गरीर कहलाता है ।' 

जन्म--समूच्छेन, गर्भ तथा उपपात के भेद से जन्म तीन प्रकार 
का है | जरायुज, अण्डज तथा पोतज प्राणियों के गर्भ जन्म होता हैं । 
जरायु अर्थात्‌ गर्भवेष्टन के साथ जो प्राणी उत्पन्न होते है वे जरायुज 
कहलाते है, जेसे मनुष्य, गाय आदि | अण्डे से पैदा होने वाले जीव 
अण्डज कहलाते है , जैसे साप, मोर, चिडिया आदि। जो किसी 
प्रकार के आवरण से वेष्टित न होकर ही पैदा होते हैं वे जीव पोतज 
कहलाते है, जैसे हाथी, गणक, नेव॒ला, चूहा आदि । 

स्वर्ग तथा नरक में देव तथा नारकियों के जन्म के लिए नियत 
स्थान-विभेष उपपात कहा जाता है । देव तथा नारकियो के उपपात 
जन्म होता है क्योंकि वे उपपात-ल्षेत्र मे स्थित वेक्रिय-पुदूगलों को 
गरीर के लिए ग्रहण करते है । इन दो जन्मो से अतिरिक्त जन्म वाले 
समस्त प्राणियों का जन्म समूच्छंन जन्म कहलाता है ।* 

भाव--आत्मा के सभी पर्याय किसी एक ही अवस्था वाले नही 
पाए जाते । कुछ पर्याय किसी एक अवस्था मे है तो दूसरे कुछ पर्याय 
किसी दूसरी अवस्था में। पर्यायों की वे भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ भाव 

हलाती है । आत्मा के पर्याय अधिक से अधिक पाँच भाव वाले हो 

सकते हे । वे पाँच भाव निम्न प्रकार है--१ औपशमिक, २ क्षायिक, 
३ क्षायोपशमिक, ४ औदयिक, ५ पारिणामिक। 

औपणमिक भाव वह है जो कर्म के उपणम से पैदा होता है। उप- 
गम एक भ्रकार की आत्मशुद्धि है, जो कर्म का उदय विलकुल रुक जाने 





१. समवायाग, १५२ 
२ च्यानाग, 5५, ५७३ 
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पर वैसे ही होती है, जैसे मल नीचे बैठ जाने पर जल मे स्वच्छता 
होती है । क्षायिक भाव वह है जो कर्म के क्षय से पैदा होता है । क्षय 
आत्मा की वह परम विद्युद्धि है जो कर्म का सम्बन्ध बिलकुल छूट 
जाने पर वैसे ही प्रकट होती है, ज॑से सर्वधा मल निकाल देने गर जल मे 
पूर्ण स्वच्छता प्रकट हो जाती है । क्षायोपण्ममिक भाव कर्म के क्षय तथा 
उपञ्मम दोनो से पैदा होता है । क्षयोपणम भी एक प्रकार की आत्मिक 
शुद्धि है, जो कर्म के एक अभ का क्षय होने पर प्रकट होती है । यह 
विश्ुद्धि वैसी ही मिश्चित है जैसे धोने से मादक गक्ति के कुछ क्षीण हो 
जाने और कुछ रह जाने पर कोदो की शुद्धि । औदयिक भाव वह हैं 
जो कर्म के उदय से उत्पन्न होता है। उदय एक प्रकार की आत्मिक 
मलिनता है जो कर्म के विपाकानुभाव से बसे ही होती है, जैसे 
मल के मिल जाने पर जल में मालिन्य हो जाता है | पारिणामिक- 
ज्ञाव द्रव्य का वह परिणाम है जो केवल द्रव्य के अस्तित्व से आप 
ही आप हुआ करता है, अर्थात्‌ किसी भी द्रव्य का स्वाभाविक 
स्वरूप-परिणसन ही पारिणामिक भाव कहलाता है। ये ही पॉच 
भाव आत्मा के स्वरूप है, अर्थात्‌ ससारी या मुक्त कोई भी आत्मा 
हो, उसके सभी पर्याय उक्त पॉँचो भावों में से किसी न किप्ता भाव 
वाले अवश्य होगे।* 


लेश्या--क्रोध, मान, माया तथा लोभ-रूप क्पाय के सद्भाव मे 
मन, वचन तथा काय की प्रवृत्ति को प्रेरित करने वाले आत्म-परि- 
णाम लेब्या कहलाते है। लेश्या औदयिक भाव है, जो कि कर्म के 
उदय होने पर ही होती है । आंत्मा के भाव असख्य हो सकते है, इस 
दृष्टि से लेब्याएँ भी असख्य हैं किन्तु व्यवहार के लिए उनको मुख्य 
रूप से छह भागों में विभक्त किया गया है , वे छह भाग निम्न प्रकार 
है--१ कृष्ण लेच्या, २ नील लेण्या, ३. कापोंत लेब्या ४ तेजो लेब्या, 
५ पदुम लेइ्या तथा ६ शुक्ल लेश्या । 


कपाय की तीक्नता के कारण अतिमलिन आत्म-परिणाम कृष्ण- 
लेच्या है। कपाय की कुछ अल्पता हो जाने से मलिन आत्म-परिणाम 
नील लेच्या है। कापोत लेब्या मे परिणामों की मलिनता नील लेण्या 
की अपेक्षा और भी अल्प होती है । इसी प्रकार तेजस्‌ू, पदुम और 





१ स्‍स्थानाम, ५३७ 
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जुक्ल लेब्या में मलिनता की मात्रा अपेक्षाकृत अलग से अल्पतर होती 
चली गई है ।* 

वेद--वेद लिग को कहते हैं। ये तीन है--१ स्त्री वेद, २ पुरुप- 
वेद, ३ नपुसक वेद । 

ये तीनो वेद द्रव्य और भाव-रूप से दो-दो प्रकार के है। द्रव्य 
वेद का मतलब ऊपर के चिह्न से है और भाव-वेद का मतलव अभि- 
लापा विभेष से है । जिस चिह्न से पुरुष की पहिचान होती है वह द्वव्य 
पुरुष-वेद है और स्त्री के ससर्गसुख की अभिलापा का भाव पुरुप-वेद 
है । स्त्री की पहिचान का साधन द्रव्य स्त्री-वेद, और पुरुष के ससर्ग- 
सुख की अभिलापा का भाव--म्त्री-वेद है। जिसमे कुछ रुत्री के चिह्न 
और कुछ पुरुष के चिह्न हो वह द्रव्य नयुसक-वेद और स्त्री-पुरुष 
दोनों के ससर्गसुख की अभिलापा का भाव नपुसक वेद है । नारकौ- 
जीव तथा समृच्छन जन्म वाले जीव नपुसक-वेद वाले होते है। गेष 
समस्त ससारी प्राणी तीनो वेद वाले होते है ।९ 

जझ्ञान*-ज्ञान के दो भेद है-प्रत्यक्ष तथा परोक्ष | जो ज्ञान 
इन्द्रयों तथा मन की सहायता के विना केवल आत्मा से उत्पन्न 
होता है उसे प्रत्यक्ष कहते है। इसके विपरीत इन्द्रिय तथा मन की 
सहायता से होने वाला जान परोक्ष कहलाता है । 


प्रत्यक्ष ज्ञान के तीन भेद है--अवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान तथा 
केवलज्नान | अवधिज्नानावरण कर्म के क्षयोपणम से, इन्द्रिय तथा मन 
की सहायता के विना कुछ निश्चित अवधि तक के पदार्थों का ज्ञान 
अवधिन्नान है । इसके दो भेद है-भवप्रत्ययावधि तथा क्षायोप- 
गमिकावधि । 

जो अवधिज्नान जन्म से प्राणियों को प्राप्त होता है उसे भव- 
प्र्ययावधिनान कहते है । यह जान देव तथा नारकियो के होता है । 
जो अवधिन्नान तप आदि अनुष्ठान के द्वारा अवधिन्ञानावरण कर्म 
के क्षयोपञम से प्राप्त होता है उसे क्षायोपशमिकावधिज्ञान कहते 
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“ज्ञान पाँच प्रकार का है--आभिनिवोधिकज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, 
मत पर्ययज्ञान, तथा केवलज्ञान ।” --स्थानाग, ७६३. 


शुतीय अध्याय : जेन-तरत्त्वज्ञान [ ६३ 


है। यह ज्ञान पचेन्द्रिय-तिर्यच तथा मनुष्यों के होता है। मन पर्यय- 
जञानावरण कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न, प्राणियों के मनोभावों को 
जानने वाला ज्ञान मन पर्ययज्ञान कहलाता है । इसके भी दो भेद 
है--ऋजुमति मन पर्यय तथा विपुलमति मन पर्यय । मनोभावों का 
सामान्य जान ऋजुमतिमन पर्यय तथा विभिष्टज्ञान विपुलमतिमन पर्यय 
कहलाता है | ऋजुमति की अपेक्षा विपुलमति-मन पर्ययज्ञान विशुद्ध- 
तर है तथा वह मनोभावों के अधिक सृक्ष्म विजेषो को अधिक स्पष्ट 
रूप से जानता है। केवलनजानावरण कर्म के क्षय से वस्तु की भूत, 
भविष्यत्‌ एवं वर्तमान की समस्त पर्यायों को एक साथ जानने वाला 
जान केवलज्ञान कहलाता है|" यह ज्ञान अरिहत' तथा 'सिद्ध' 
अवस्था मे उत्पन्न होता है । 
परोक्षज्ञान दो प्रकार का है--आभिनिवोधिक तथा श्रुतज्ञान । 


मतिज्ञानावरण कर्म के क्षयोपञम से, इन्द्रिय तथा मन की सहा- 
यता द्वारा उत्पन्न ज्ञान आधिनिवोधिकज्ञान कहलाता हैं । श्रुत- 
ज्ञानावरण कम के क्षयोपणम से, इन्द्रिय तथा मन की सहायता पूर्वक 
मतिज्ञान के बाद उत्पन्न होने वाला विचारात्मकन्नान श्रुतज्ञान कह- 
लाता है। श्रुत्ञान के दो भेद है--अगवाह्य तथा अगप्रविष्ट । 
आचाराग आदि १२ अगजास्त्र अगप्रविष्ट श्रुतज्ञान है तथा इनसे 
अतिरिक्त उत्तराध्ययन, दशवैकालिक आदि अनेक आगम ग्रन्थ अग- 
वाद्य श्रुतज्ञान है ।* 

तय--वस्तु को जानने के साधन दो है--प्रमाण तथा नय। 
प्रमाण वस्तु के पूर्ण रूप को ग्रहण करता है, और नय प्रमाण द्वारा 
गृहीत वस्तु के एक अश को जानता है। वस्तु अनन्त धर्मात्मक है, 
प्रमाण समग्रभाव से ग्रहण करता है, उसमे अभ-विभाजन की ओर 
उसका लक्ष्य नही होता । जैसे “यह घडा है” इस ज्ञान में प्रमाण 
घडे को अखड भाव से उसके रूप, रस, गध, स्पर्ण आदि अनन्त गुण- 
धर्मो का विभाग न करके पूर्णरूप से जानता है, जव कि कोई भी नय 
उसका विभाजन करके “रूपवान्‌ घट.”, “रसवान्‌ घट ” आदि रूप 
में उसे अपने-अपने अभिप्राय के अनुसार जानता है ॥३ 





१. कल्पसूत्र, ५, १२७, पु० २६६ 
२ स्थानाग (सूचवृत्ति-अभ्यदेव), ७१ पृ० ४५-४७ (व) 
3. जनदशेन, पृ० ७७४५ 
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प्रमाण के आभिनिवोधिक आदि पाँच भेदों का वर्णन ऊपर 
किया जा चुका है। नय के सात भेद हु--१ नैगम, २ संग्रह, 
३ व्यवहार, 2 ऋजुसूत्र, ५ गव्द, ६ समभिरूढ़ तथा ७ एवशूत | 

सनेगस सनय- सकतल्पमान्र को ग्रहण करने वाला नैगम नय होता 
है | जेसे कोई पुरुष दरवाजा बनाने के लिए लकड़ी काटने जगल जा 
रहा है । पूछने पर वह कहता है कि “मैं दरवाजा लेने जा रहा 
हूँ ।” यहाँ दरवाजा बनाने के सकलल्‍प में ही “दरवाजा” व्यवहार 
किया गया है। 

सग्रह नय- अनेक पर्यायों को एक द्वव्य के रूप से या अनेक 
द्रव्यों को साहव्यमूलक एकत्वरूप से अभेदग्राही सम्रह नय होता हैं । 
जैसे--' सपूर्ण जगत सब्रूप है”, क्योंकि सत्तारहित कोई वस्तु है 
ही नहीं । 

व्यवहार नय--सम्रह नय के द्वारा गृहीत अर्थ मे विधिपूर्वक, अवि- 
सवादी और वस्तुस्थितिमूलक भेद करने वाला व्यवहार नय है । यह 
नय लोक-प्रसिद्ध व्यवहार का अविरोधी है । जेंसे--“सदुरूप वस्तु 
भी जड-चेतन रूप से दो प्रकार की है । चेतन तत्त्व भी ससारी तथा 
मुक्तहूप से दो प्रकार का है । इत्यादि रूप से भेद करना । 


ऋजुसुत्र नय--अतीत चूंकि विनष्ट है और अनागत अनुत्न्न है 
अत वर्तमान क्षणवर्ती अर्थपर्याय को ही विषय करने वाला ऋजु- 
सूत्र नय कहलाता है । इस नय की हृष्टि मे पलाल का वाह नहीं हो 
सकता, क्योकि अग्नि का सुलगावा, घोकना, जलाना आदि असख्य 
समय को क्रियाएँ वर्तमान क्षण में नही हो सकती । 

शब्द चय--काल, कारक, लिग तथा सख्या के भेद से गव्द-भेद 
होने पर उनके भिन्न-भिन्न अर्थो को ग्रहण करने वाला गब्द नय है । 
जैसे भिन्न कारक तथा भिन्न वचनो में कहा गया “देवदत्त” एक ही 
नही, किन्तु अनेक है । 

समभिरूढ़ नय-- एक-कालवाचक, एक-लिंगक तथा एक-संख्याक 
भी जव्द अनेक पर्यायवाची होते हैं। यह नय उन प्रत्येक पर्यायवाची 
गव्दो का अरथभेद मानता है। जैसे--इन्द्र जक तथा पुरन्दर-- 
इन तीन गब्दों में अवृत्ति निमित्त की भिन्नता होने से भिन्नार्थ 
वाचकता है ; 
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एवंभूत चय--यह नय, पदार्थ जिस समय जिस क्रिया में परिणत 
हो उस समय उसी क्रिया से निष्पन्न जब्द की प्रवृत्ति स्वीकार करता 
है | जैसे कोई मनुष्य पूजा करते समय ही “पुजारी” कहा जा सकता 
है, अन्य समय नही ।*१ 

२. अजीव--जिस पदार्थ में ज्ञान-दर्शनरूप चेतन्य नहीं पाया 
जाए उसे अजीव कहते है । यह जीव का विरोधी भावात्मक पदार्थ 
है । इसके पाँच भेद है--पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाग तथा काल । 

पुद्गल--जिस पदार्थ में स्पर्ण, रस, गध, रूप तथा गब्द पाया 
जाए उसे पुदगल कहते है । 

स्पर्ण के ८ भेद है--१ कर्कश, २ मृदु, ३ गुरु, ७ लघु, ५ गीत, 
६ उप्ण, ७ स्निरध तथा ८ रुक्ष | 

रस के पाँच भेद है--१. तिक्त, २ कट, ३ कपाय, ४. अम्ल, 
तथा ५ मधुर। 

गध के दो भेद है--सुगध तथा दुर्गन्ध । 

रूप के चौदह भेद है--१ सुरूप, २ दूरूप, ३ दीर्घ, ४ हृस्व, 
५ वृत्त ६ भ्यस्र, ७ चतुरख, ८ प्थुल, ८ परिमण्डल, १० कृष्ण, 
११ नील, १२ लोहित, १३ हारिद्र, तथा १४ शुक्ल । 

गव्द के दो भेद है--शुभ तथा अशुभ ।* 

इन्द्रियो के द्वारा हम जो कुछ देखते है, सूघते है, छूते है, चखते 
है, और सुनते है, वह सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय है । पुदूगल के दो 
भेद है--अणु तथा स्कन्ध । पुदूगल का सबसे छोटा हिस्सा अणु है 
तथा एक अणु से एक से लेकर अधिक अणुओ के मिलने से स्कन्ध 
बनता है? 

धर्म तथा अधर्स--धर्म तथा अधर्म से पुण्य तथा पाप का अभि- 
प्राय नही है । किन्तु ये दोनों भी जीव तथा पुदूुगल की तरह स्वतत्र 
पदार्थ है। जो, जीव तथा पुद्गलो के चलने एवं ठहरने में सहायक 
होते है वे क्रमश धर्म तथा अधर्म द्रव्य कहे जाते है। यद्यपि चलने 
१ स्‍स्थानाग, ५५२, (अभयदेव--दृत्ति, ३७०-३७१ ) 
२ स्थानाग, ७७ 
वही, ४७७२ 


खो 
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और ठहरने की घक्ति दो जीव आर पुदुगल मे है ही, विन्‍तु श्ात्य 

सहायता के बिता घक्ति की व्यात्ता नहीं को सकती, अत इवे दो 
्क 5 अब 

पदार्थों का सवतत्न अस्तित्व स्वीकार किया गया 


डी 
नली बम. स्‍कनकी, 


सदा दा जद ह>ताका- 


न 


अलाकाकानण बहत हि । 
अलोकाकाण अन्त है। प्रसिद्ध बद्ञानिक बाटस्दीय ससस्त लोग को 
सात मानते है ।* 

काल--जो वस्तु मात्र के परिवर्तत कराने में सहायक है उसे 
फाल द्रव्य इाहते है । यद्यवि परिणमन की शक्ति सभी पदार्थों मे है 
किन्तु निमित्त के दिना उस गक्ति की व्यक्ति नहीं हो सकती 
अत काल द्रव्य का पृथक्‌ अस्तित्व स्वीकार किया गया । 

काल द्रव्य के दो भेद है--निः>चय काल तथा व्यवहार काल । 
लोकाकाण के प्रत्येक प्रदेश पर पृथक प्रथक कालाणु (काल के अणु) 
स्थित हू, इन कालाणुओ को निच्चयकाल कहते है । आपसी व्यव- 
हार के निमित्त स्थिर किए गए समय, आहइली, उच्छवास आदि 
व्यवहार काल है | भगवतीसुत्रः (व्याख्या प्रजप्तिसूत्र) में व्यव्हार- 
काल के विषय में निम्न प्रकार विस्तृत विवरण मिलता है । 

आकाण के एक प्रदंश से स्थित पुदंगल परमाणु मदगति से जितनी 
देर में उस प्रदेश से लगे हुए पास के दूसरे प्रदेश पर पहुंचता हैं उसे 
“समय कहते है ।* असख्यात्त समयो का समुदाय एक “आवलिका 
कहलाती है सख्यात आवलिकाओं का एक “उच्छवास'” और 
उतनी ही आवलिकाओं का एक “नि ज्वास” होता है । सथक्त और 


है 
$ु 


4 है| 


गया 





१ “ओफेसर घासीरान ने धर्म द्रव्य वी तुलना आधुनिक विज्ञान के “ईयर 
नामक तत्त्व से तथा अधमे द्रव्य की तुलना “सर आइजदा न्पूठवा के 
“आकर्षण सिद्धान्त” से की है ।” कासमोलोजो ओल्ड एण्ड न्यू, पृ० ४४, 
काममोलोजी ओल्ड एण्ड न्यू, पृ० ५७- 
व्याख्याप्रजप्ति (अभयदेवदृत्ति) ६, ७, २७६ पु 
४. जैन-धर्म पू० ५७ 


न 


शक 


० #४००-/०र२ 
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तीरोग मनुष्य के एक “च्वासोच्छवास' को “प्राण” कहते है। इस 
प्रकार के सात प्रणणो का एक 'स्तोक'” सात स्तोको का एक “लव 
ओर ७४७ लवो का एक “मृह॒त” होठा है। इस प्रकार एक मुहूर्त में 
७७३ ध्वासोच्छवास होते है । ३० मृहर्तों का एक “अहोरात्र” (रात 
दिन), १४ अहोराच्र का एक “पक्ष”, दो पक्ष का एक “सास”, दो 
से को एक “ऋतु, तीन ऋतुओ का एक “अयन”, दो अयन का 
क “सवत्सर” (पे) तथा पाच सवत्सर का एक “युग” होता है। 
ओऔपमिककाल दो प्रकार का है--पल्योपम और सागरोपम । 


पल्यो प्च--एक योजन (चार कोस) प्रमाण लवा, चौडा, और 

इबा) ठ्स-ठ्स कर वालाग्रों (जिसका दूसरा खड 
) से भरा जाए। उस पलल्‍्य मे से सौ-सौ वर्प के 
एक वालाग्र निकाला जाए और इस प्रकार जितने 
ल्‍थ खाली हो जाए उतने काल को एक पल्योपम 


सागरोपभम- दस कीटाकोटि (एक करोड » एक करोड़ )पल्योपमो 
का एक सागरोपम होता है । 


व्यवहारकाल के अन्य छह भेद किए गए है--१ सुपमसुपमा, 
२ सुपमा, ६ सुपमदु षमा, ४. दु पससुपमा, ५ दु पा, ६ दु पम- 
दूं प्मा। 


चार कोटाकोटि सागरोपम का सुपमसुपम्रा काल है। तीन कोटा- 
कोटि सागरोपम का सुपमा काल हैं। दो कोटाकोटि सागरोपम का 
सुपमदु-पमा काल हैं। व्यालीस हजार वर्ष कम एक कोटाकोटि 
सागरोग्म का दु पमसुपमा काल है। इक्कीस हजार वर्ष का दु पमा 
वाल हैं। इककीस हजार वर्ष का ही दुपम दु पमा काल है। इन 
'सोन्शुख छह कालो के समुदाय को अवसर्पिणी कहते है। इसी 
प्रकार दु पमदु पमा से लेकर सुपमसुपमा तक का विकासोन्मुख काल 
उत्सपिणी कहलाता है । इस प्रकार दस कोटाकोंटि सागरोपम 
अवसण्णि तथा उस कोटाकोटि सागरोपम उत्सपिणी काल” है । 
२. आर्नरव--जीव को एक त्ालाव की उपमा दी गई है तथा कर्म 
को जल की | जीव रूपी तालाव मे कमंखू्पी जल का आगमन आख़ब 


१ धमण भयवाबू महावीर, पृ० ८५-८<. 
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है। आखव के द्वार पाँच कहे गये ह---१ मिथ्यात्रन, २ अविरति 
3 प्रमाद, ४ कपाय, और ५ योग" । 

मन मे पदार्थों की यथार्थता के प्रति श्रद्धा न होता मिथ्यादर्णन 
हैं।” हिसादि पापो के त्यागरूप क्रत का अभाव अविरति है । धर्म 
के प्रति अश्वद्धा के कारण धर्माचरण में आलस्थ प्रमाद है ॥* क्रोध, 
मान, माया तथा लोभ, आत्मा को दु ख देने के कारण कपाय कहे 
गये है ।४ मन, वचन तथा काय की प्रठत्ति योग है ।" आत्मा 
प्रतिक्षण मिथ्यादर्गनादि के द्वारा कर्म का आकर्षण करता रहता है । 
प्रइत व्याकरणाग में आज्रव के का रणभूत हिसा, असत्य, चोरी, मैथुन 
तथा परिग्रह रूप पाचों पापो को आज्नव कहा गया है ।* 


४ बंध--कपाय सहित होने के कारण जीव के द्वारा कर्मरूप 
पुद्गल-परमाणुओं का ग्रहण किया जाना बध है । बच्च जब्द का अर्थ 
है-बधन, अर्थात्‌ आत्मा तथा कर्म का परस्पर वध जाना--एक क्षेत्र 
में स्थित हो जाना। यह वध चार प्रकार का हे--१ प्रकृतिवण, 
२ स्थितिवध, ३ अनुभाववध, ४ प्रदेशवध। 

कर्म पुद्गलो में ज्ञानादि को आवरण करने का जो स्वभाव वनता 
है वही स्वभाव-निर्माण प्रकृतिवध है। स्वभाव वनने के साथ ही 
साथ उस स्वभांव से किसी निश्चित समय तक च्युत न होने की 
मर्यादा भी पुद्ंगलो मे निर्मित होती है, यह काल-मर्यादा का निर्माण 
ही स्थितिवध है । स्वभावनिर्माण के साथ ही उसमे तीब्रता, मन्दता 
आदि रूप मे फलानुभव कराने वाली विशेपताएँ वधती हैं। ऐसी 
विजेषता ही अनुभाववध है। ग्रहण किए जाने पर भिन्न-भिन्न स्वभाव 
में परिणत होनेवाली कमंपुद्गलराणि स्वभावानुसार किन्‍्ही निग्चित 
परिमाणों में बँट जाती है, यह परिम।णविभाग ही प्रदेशबध कह- 
लाता है । 


१ स्थानाग, ४१८, (अभयदेतर (न त्ति, पु० ३००-३०१ व) 
२ वहीं, ७० 

'३ वही, १६६ 

''बही छ८ 

५ वही, १२४ 

६. प्रश्नव्याकरणाग, १, २, पृ० ५ अ 
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कर्म की प्रकृतियाँ आठ हैः--१ ज्ञानावरण, २ दर्शनावरण,. 
३ वेदतीय, ४७ मोहनीय, ५- आयु, ६. नाम, छ गोत्र, तथा 
८ अन्तराय । 
जो कर्म आत्मा के ज्ञानगूण का आवरण करता है वह नाना- 
वरणकर्म कहलाता है। इसके पाँच भेद है--१ आभिनिवोधि क्र- 
ज्ञानावरण, ० श्रतज्ञानावरण, ३ अवधिज्ञानावरण ४७ मन पर्यय- 
जञानावरण, ५ केवलन्ञानावरण । ये पाचो जञानावरण क्रमण आशभि- 
निवोधिक, श्रुत, अवधि, मन पर्यय तथा केवलज्ञान का आवरण 
(आच्छादन) करते है ।* 
जिसके द्वारा दर्णन (सामान्यवोध) का आवरण हो, वह दर्शना- 
वरण हैं। दर्ननावरण कर्म के नव भेद है--१ निद्रा, २ प्रचला, 
निद्रानिद्रा, ७ प्रचलाप्रचला, ५ स्त्यानगद्धि, ६ चक्ष॒दर्शनावरण, 


र्‌ 


७ अचल्षदर्गनावरण, ८ अवधिदर्शनावरण, तथा & केवलदर्शनावरण। 

जिस कर्म के उदय से सुखपूर्वेक जाग सके ऐसी निद्रा आवे, वह 
निद्रा है। जिस कर्म के उदय से बेठे-वैठे या खडे-खडे ही निद्रा आ 
जावे, वह प्रचला है । जिस कर्म के उदय से निद्रा से जागना अत्यन्त 
दुष्कर हो, वह निद्रानिद्रा है । जिस कर्म के उदय से चलते-चलते ही 
नीद आ जाए वह प्रचलाप्रचला है। जिस कर्म के उदय से जागृत 
अवस्था में सोचे हुए काम को निद्रावस्था में करने की सामर्थ्य प्रकट 
हो जाए, वह स्त्यानगद्धि है। जो कर्म चक्षुदर्शन, अचल्षदर्गन, अवधि- 
दर्गन, तथा केवलदर्शन का आवरण करे, वे कर्म क्रमण चन्षदर्भना- 
वरण, अक्षुद्शंतावरण, अवधिदर्शनावरण तथा केवलदर्णनावरण 
कहलाते हू ।* 

जिससे सुख या दु ख का अनुभव हो वह वेदनीय कर्म है। वेदनीय 
के दो भेद है--सातावेदनीय तथा असातावेदनीय । जिस कर्म के उदय 





१ स्थानाग ५९६, (अप्यदेवसूत्रवृत्ति, पृ० ३९७, ३९५) क 
वही, ४६४ 

३ स्थानाग, ६६८०, समवायाग ९ 
“आत्मगुण चेततन्य, अवस्था विशेष मे निराकार रह कर दर्जन, और 
साकार होकर ज्ञान कहलाता है । दर्शन की व्याख्या पदार्थ 
के सामान्यावलोकतत तक जा पहुँची ।” जैनदर्शन, प० २६४ 


>भभ॑ “ रए) 
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में प्राणी को युख का अनुभव हो, वह सातावेदनीय है । जिस कम के 
उदय से प्राणी को दु ख का अनुभव हो वह असातावेदनीय है। * 


जिस कर्म के उदय से आत्मा मोह (मूढता राग-हैप) को प्राप्त हो 
वह मोहनीय कर्म है। मोहनीय के दो भेद है--दर्णनमोहनीय तथा 
चारित्रमोहनीय । जिस कर्म के उदय से पदार्थों का यथार्थ श्रद्धानरूप 
दर्गन न हो बह दर्गनमोहनीय है। जिस कर्म के उदय से सामायिकादि 
चारित्र मे रुचि उत्पन्न न हो वह चारित्रमोहनीय 


जिस कर्म के उदय से भव-धारण हो, वह आयु है | आयु के चार 
भेद है--१ नरकायु, २ तिर्यचायु, ३ मनुष्यायु, ७ देवायु । जिस 
कर्म के उदय से प्राणी को नरक, तिर्यच, मनुष्य तथा देवगति का 
जीवन व्यतीत करना पडे, वह क्रमण नरकायु, तिर्यचायु, मनुष्यायु 
तथा देवायु है ।*१ 


जिससे विशिष्ट गति जाति आदि की प्राप्ति हो वह नाम है। 

नामकर्म के दो भेद है--१ शुभनामकर्म, २ अश्युधनामकर्म | जिस 
प्रकार निपुण चित्रकार सुन्दर तथा असुन्दर एवं प्रिय तथा अप्रिय 
रूपो का निर्माण करता है, इसी प्रकार नामकर्म भी जीव के गोभन 
तथा अशोभन एव इष्ट तथा अनिष्टकूप अनेक आक्ृतियों का निर्माण 
करता है। जिस कर्म के उदय से प्राणी का सुन्दर तथा इप्ट रूप 
उत्पन्न हो वह चुभ नामकर्म है। जिस कर्म के उदय से अशुभ एव 
अप्रिय रूप उत्पन्न हो, वह अशुभ नामकर्म है ।९ 

"“दर्णन के चार भेद हैं--चक्षदर्गन, अचक्षदर्शगन, अवधिदर्शन तथा 

केवलदर्णशन । चक्षु इन्द्रिय से होने व्राला सामान्यावलोकन चल्षुदर्शन है । 

चक्षु को छोड अन्य इन्द्रियो से होने वाला सामान्यावलोकन अचक्षुदर्शन 

है । इसी पकार अवधिज्ञान तथा केबलज्ञान से पूर्व होने वाला 

सामान्यावलोक्न क्रण अवधिदर्शन तथा केवजदर्णन है ।“ 
स्थावनाग, ३६४ 





१. स्थानाग, १०५ 

वही, १०४ 

वही, २९४ 

४. स्थानाग, १०५ (अभयदेवसूतरतृत्ति, पृ० ९२, नोट न० १) 
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जिससे ऊंचपन या नीचपन मिले वह गोत्रकर्म है। गोत्र के दो 
भेद हैं -उच्चगोंत्र तथा नीचगोत्र । प्रतिष्ठा-प्राप्त कुल में जन्म 
दिलाने वाला कर्म उच्चगोन्र है । गक्ति रहने पर भी प्रतिष्ठा न मिल 
सके ऐसे कुल में जन्म दिलाने वाला कर्म नीचगोत्र है ।* 

जिस कर्म के उदय से लेने तथा देने आदि मे विष्न हो बह अन्त- 
रायकर्म है| अन्तराय के दो भेद है-प्रत्युत्पन्नविनाणि तथा पिधत्ता- 
गासिपथ। जिस कर्म के उदय से वर्तेमान में, वस्तु के लाभादि में 
विघ्न पडे वह प्रत्युत्पन्नविनाग अन्तराय है। जिस कर्म के उदय से 
भविष्य में प्राप्त करने योग्य वस्तु के लाभादि में विष्त पडे वह पिध- 
त्तागामिपथ अन्तराय है ।? 


9, संचर--जीवरूपी तालाव मे कर्मरूपी जल का आना आख्रव 
कहलाता है, ठीक इसके विपरीत कर्मरूपी जल के आने को रोक देना 
सवर है । आख्रव सवर का विरोधी है, इस कारण जो मिथ्यादर्गनादि 
आखव के द्वार कहे गए है उनके विरोधी सम्यग्दर्गनादि सबर के 
द्वार है। सवर के पाँच द्वार है--१ सम्यकत्व, २ विरति, ३ अप्रमाद, 
४ अकपाय, ५ अयोग । ये पॉचो क्रमण आख़ब के प्रकरण में कहे गए 
मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कपाय, तथा योग के अभाव से 
होते है ।? प्रव्नव्याकरणाग में अहिसा, सत्य, अचौरये, ब्रह्मचर्य तथा 
अपरियग्रह सवर के द्वार कहे गए हे ।*९ 


६. निर्जरा--आत्मा के साथ वध हुए ज्ञानावरणादि कर्मो का 
एकदेश से नष्ट होना निर्जरा है। समवायाग मे निर्ज रा-स्थान (निर्जरा 
के कारण) पाँच वताए गए है--१ प्राणातिपात (हिसा) से विरमण, 
२ भमृपावाद (असत्य) से विरमण, ३ अदत्तादान (चोरी) से विर- 
मण, ४ मैथुन (अन्नह्मचये) से विरमण, ५ परिग्रह से विरमण। 
प्राणातिपात आदि का जब सपूर्णरूप से त्याग होता है तब ये महा- 
व्रत कहलाते है। जब इनका स्थूलरूप से त्याग होता है तब ये अणु - 
स्थानाग १०५, (अभयदेव वृत्ति, पृ० ९२, नोट न० १) 
वही, १०४५ 
वरी, ४१८ (अभग्रदेवसुत्रवृत्ति, पृु० ३००) 

७. प्रमत्ब्याक' णाय, हविनीय श्रतस्कन्ध, (सवरद्वार)। 
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व्रत कहलाते है । किन्तु जब इनका त्याग साधारणरूप से होता है 
तव ये निर्ज रा-स्थान कहे जाते है ।* 

७. सोक्ष--आत्मा के साथ वधे हुए ज्ञानावरणादि कर्मो का 
सपूर्णहप से अभाव हो जाना मोक्ष है। समवायाग मे मुक्त आत्मा 
(सिद्ध) के ३१ गुण कहे गए है। जानावरणादि पाँच कर्मो के अभाव 
से पाँच गुण, दर्णनावणादि € कर्मो के अभाव से & युण, सातावेदनीय 
तथा असातावेदनीय के अभाव से दो गुण, दर्शनमोहनीय तथा 
चारित्रमोहनीय के अभाव से दो गुण, नरक, तियंच, मनुष्य तथा 
देव-आयु के अभाव से चार गृण, शुभनाम तथा अशुभनाम कर्म के 
अभाव से दो गृण, उच्चगोत्र तथा नीचगोन्र के अभाव से दो गुण 
तथा दानान्तराय आदि पाँच अन्तरायों के अभाव से पाँच गुण, इस 
प्रकार आठो कर्मो के अभाव हो जाने से मुक्त जीवो के ३१ गुण प्रकट 
हो जाते है ।* 

८-£ पुण्य तथा पाप--अहिसा, सत्य, अचौये, ब्रह्मच्य तथा 
अपरिग्रहरूप शुभकर्म पुण्य है तथा हिसा, झूठ, चोरी, मेथुन तथा 
परिग्रहरूप अशुभकर्म पाप है। वास्तव में यदि शुभ एवं अशुभ कर्मों 
की गणना की जावे तो पुण्य तथा पाप के अनेक भेद हो जाएँगे किन्तु 
अहिसादि समस्त शुभकर्मो का प्रतिनिधित्व करते है। इसी तरह 
हिसादि समस्त पाप कर्मो का प्रतिनिधित्व करते है ।5 


(ब) लोक का स्व॒छप ह 

यह समस्त ससार तीन भागो में विभक्त है ।४ ऊध्वेलोक, तिर्यगृ- 
लोक तथा अधोलोक । अधोलोक मेरुपवंत के समतल के नीचे नो 
सौ योजन की गहराई के वाद गिना जाता है। समतल के नीचे तथा 
ऊपर के नो सौ, नौ सौ योजन अर्थात्‌ कुल अठारह सौ योजन का 
तिर्यगूलोक है । तिर्यंगुलोक के ऊपर सपूर्ण प्रदेश ऊध्व॑लोक है ।" 


१ समवायाग, ५ (अभय्रदेवसूत्रवृत्ति, पृ० १० ) 
बही, ३१ 

हे समवायाग, १ तथा स्थानाग, ५९ | तुलता, “पुण्यो वे पुण्येन कर्मणा 
संवति पाप पापेनेति । बृहदारण्यक्रोपनिपदू, ५६० 

४. स्‍्थानाग, १५३ 

५ वहीं, १५३ (अभयदेवसूत्रवृत्ति, पृ० १२१ व ) 


वृतीय अव्याय : जैन-तत्त्वज्ञान [ १०३ 


यह लोक नीचे की ओर विस्तृत, मध्य में सक्षिप्त और ऊपर के 
भाग से विजाल है। आकार में वह अधोभाग में पलग जैसा, 
मध्य भाग मे वद्ध जैसा और ऊपर भाग में सृदग जैसा है। यह 
लोक गाज्वत, परीत्त (असख्येयप्रदेजात्मक) तथा परिवृत (अलोका- 
काज से व्याप्त) है ।! 
भगवती सूत्र मे लोकस्थिति का स्वरूप बहुत स्पप्टरूप से सम- 
झाया गया है, ?--“त्रस स्थावरादि प्राणियों का आधार पृथिवी 
पृथिवी का आधार उदधि है, उदधि का आधार वायु है और वायु 
का आधार आकाजञ है। जैसे कोई पुरुष मणक को हवा से पूर्ण भर कर 
उसका मुह बद करदे, फिर उसको वीच में से मजबूत वाध कर मृह 
पर की गाठ खोल हवा निकाल कर उसमे पानी भर दे और फिर 
हु पर कसकर गॉठ वॉध दे, फिर वाद मे वीच की गॉठ खोल दे तो 
वह पानी नीचे की हवा पर ठहरेगा । इसी तरह आकार के ऊपर 
हवा और हवा के ऊपर पृथिवी आदि रहते है ।' 
अर्ध्वलोक-मध्यलोक के ऊपर कुछ कम ७ रज्जुप्रमाण विस्तार 
वाला ऊध्वैलोक है ।? यह देवताओं का निवास स्थान है। देवता 
४ प्रकार के कहे गए हैे--१. भवनवासी, २ व्यन्तर, ३ ज्योतिष्क, 
४ वैमानिक | 
भवनवासी देव भवनों मे निवास करते है। इनके भवन नगर- 
सह होते है । वे वाहर से गोल और भीतर से समचतुप्कोण और 
नीचे पुष्पकर्णिका जैसे होते हैं। 
भवनवासियों के १० भेद है--१ असुरकुमार, २ नागकुमार, 
३ विद्युतकुमार, ४ सुपर्णकुमार, ५ अग्निकुमार, ६ वातकुमार, 
७ स्तनितकुमार, ८ उदधिकुमार, & द्वीपकुमार, १० दिकृकुमार ४ 
सभी भवनवासी देव कुमार कहलाते है, क्योंकि वे कुमार की 
तरह देखने में मनोहर तथा सुकुमार होते है और मृदु एवं मधुरगति- 
वाले तथा क्रीड़ाणील होते है । 





भगवती, ५ ९ 

चही, १ ६ 

स्थानांग, १५३ (अभयदेवसूत्रवृत्ति, पृ० १२१ ब) 
बही, २५८ 

बड़ी, ७३६ 
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व्यन्तरदेव अपनी इच्छा से या दूसरो की प्रेरणा से तीनों लोको 
में भिन्न-भिन्न स्थानों पर जाया करते है। वे विविध प्रकार के पव॑त 
तथा गुफाओं के अतरो में वसने के कारण व्यन्तर कहलाते है । 

इनके 5 भेद है--१ पिगाच, २ भूत, ३ यक्ष, ४ राक्षस, 
५ किन्नर, ६ किपुरुष, ७ महोरग, ८ गन्धवे |" 

ज्योतिप्क जाति के देव प्रकाञमान विसानो में निवास करने के 
कारण ज्योतिष्क कहलाते है। इनके पॉच भेद है---१ चन्द्र, २ सूर्य, 


न 


३ अरहू, ४ नक्षत्र, ५ तारा।१ 


वैमानिकदेव यद्यपि विमानों मे निवास करते है फिर भी उनका 
यह नाम पारिभाषिक मात्र है, क्योकि अन्य देव भी विमानो मे रहते 
हैं। इन देवो के विमान एक दूसरे के ऊपर स्थित है। वैमानिकों के 
दो भेद है--कल्पोपपन्न तथा कल्पातीत | जो कल्प मे रहते है वे 
कल्पोपपन्न कहलाते है । कल्प के १२ भेद हैं--१ सौधम, २ ऐगान, 
३ सानत्कुमार, ४ माहेन्द्र, ५ ब्रह्मलोक, ६ लान्तक, ७ महासयुक्र, 
८ सहस्रार, £ आनत, १०. प्राणत, ११. आरण, १२ अच्युत । 

कलपों के ऊपर अनुक्रम से £ विमान है, जो पुरुषाकृति लोक के 
ग्रीवास्थानीय भाग मे होने के कारण ग्रेवेयक कहलाते है। इनके ऊपर 
विजय, वेजयन्त, जयत, अपराजित, तथा सर्वार्थ सिद्धि, ये पाँच विभान 
क्रम से ऊपर-ऊपर है, जो सबसे उत्तर (प्रधान) होने के कारण अनु- 
त्तरोपपातिक कहलाते है ३ 

तिर्यंगूलोक--ऊध्वेलोक के नीचे तथा अधोलोक के ऊपर १८ सा 
योजन प्रमाण तियेग्लोक है ।४ इसमे मनुष्य तथा तिर्यचों का निवास 
हैं । लोक के मध्य में होने के कारण इसे मध्य-लोक भी कहते है । 

मध्यलोक में असख्यात द्वीप और समुद्र हैं। वे क्रम से द्वोप के 

वाद समुद्र तथा समुद्र के वाद द्वीप इस तरह अवस्थित है । उम्बूद्वीप 
थाली जैसा गोल है और अन्य सव द्वीप तथा समुद्रो की आहूति वलय 
१ स्थानाोंग, ६५७ 
२ वही, ४०१ 
३ समवायाग, १७९ 
9 सस्‍्थानाग, १५३ (अभयदेवसूत्रवृत्ति, पृ० १२१ व ) 
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चूड़ी] के समान है। जम्ब॒ह्ीप लवणसमसुद्र से वेष्टित है, लवणससुद्र 
धातकीखण्ड-द्वीप से वेष्टित है, धातकीखण्ड-ह्वीप कालोदधिसमुद्र से, 
कालोदधिसमुद्र पुप्करवरद्वीप से और पुष्करवरद्वीप पुष्करोदधि से 
वेष्टित है । यही क्रम स्वयंभूरमणसमुद्र-पर्यन्त है! । 
जस्वृद्वीप--जम्ब॒द्ीप सबसे पहला दीप है और समस्त द्वीप-समुद्रो 
के वीच में स्थित है। इसका विस्तार एक लाख योजन प्रमाण है । 
इसके बीच मे मेरुपवंत की ऊचाई एक लाख योजन है । 
जम्ब॒द्वीप मे सात क्षेत्र हैं, जो वर्ष कहलाते है । इनमे पहला भरत- 
क्षेत्र है जो दक्षिण की ओर है। भरत से उत्तर की ओर हैमवत्त, हैमवत 
के उत्तर मे हरि, हरि के उत्तर में विदेह, विदेह के उत्तर मे रम्यक, 
रम्यक के उत्तर में हैरण्यवत और हैरण्यवत के उत्तर मे ऐरावत क्षेत्र है| 
सतों क्षेत्रों को एक दूसरे से अलग करने वाले उनके मध्य छह 
पर्वत है, जो वषंघर कहलाते है | ये सभी पव॑त पूवव-पश्चिम लम्बे है। 
भरत और हैमवत के बीच हिमवान पव॑त है। हैमवत और हरि का 
विभाजक महाहिमवान है। हरि और विदेह को जुदा करने वाला निषध 
पर्वत है। विदेह और रम्यक को भिन्न करने वाला नील पव॑त है। 
रम्यक और हैरण्यवत को विभक्त करने वाला रुकमी पव॑त है | हैरण्यवतत 
और ऐरावत का विभाग करने वाला शिखरी पव॑त है ।* 
जम्बूद्वीप मे सात महानदियाँ है जो कि पूर्वाभिमुख होकर लवण- 
समुद्र मे गिरती है । उनके नाम इस प्रकार है--(१) गंगा, (२) रोहिता, 
(३) हरी, (४) सीता, (५) नरकान्ता, (६) सुवर्णकूला और (७) रक्ता | 
इसी प्रकार अन्य सात नब्योां भी पश्चिमाभिमुख होकर लवणसमुद्र मे 
गिरती है। उनके नाम इस प्रकार है--(१) सिधु, (२) रोहितास्या, 
(२) हरिकान्ता (४) सीतोदा, (५) नारीकान्ता (६) रुप्यकूला तथा 
(७) रक्तवती ।* 
जम्बूदीप की अपेक्षा धातकीखडद्वदीप में मेर, वर्ष, वर्ंघर तथा 
नदियों की सख्या दूनी है। मेरु आदि की जो सख्या धातकीखड- 





स्थानांग, १६३. 
समवायांग, १. 
स्थानांग, ८६-६२, ५५५ 
वही, ५५५ 
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द्वीप की है वही संख्या पुष्करार्ध-हीप की भी है, क्योकि पुप्करर 
द्वीप के अद्धभाग में मानुषोत्तर पव॑त के पहले ही मनुष्य तथा 
तिय॑चों का निवास है ।' 


अधोलोक--तियंग्लोक के नीचे कुछ अधिक सात रज्जुप्रमाण 
विस्तार वाला अधोलोक है। इनमें नारकी जीबो का निवास है । जो 
जीव अशुभ कर्मो द्वारा पापोपाजन करके नरकगति को प्राप्त करते है. 
वे नारकी कहलाते है | नारकी जीव इन पृथ्वियों में आ कर अपने पूर्वो- 
पाजित कर्मानुसार महादु खो को भोगते है । 

अधोलोक के सात विभाग है (१)--रत्नप्रभा, (२ शर्कराप्रभा, (३) 
बालुकाप्रभा, (४) पकप्रभा, (५) घृमप्रभा (६) तम , तथा (७) तमस्तमः | 


इन सातो पृथ्वियों के नाम उस उस पृथ्ची में रहने वाली प्रभा 
एवं अंधकार की तरतमता के अनुसार है। जँसे रत्नप्रभा पृथ्वी में 
रत्न की प्रभा के समान प्रकाश है तथा तमस्तम-पृथ्वी मे घोर 
अन्धकार है ।* 


जेनधर्म और ईश्वर 


जैनधर्म की यह विशेषता है कि उसमे प्राकृतिक तथा आधिदेविक 
देवो अथवा नित्यमुक्त ईश्वर को ही पूज्य का स्थान नही है ; ज्समे तो 
एक सामान्य भनुष्य भी अपना चरम विकास करके जनसाधारण के 
लिए ही नही, किन्तु देवों के लिए भी पुज्य वन जाता है । इसी कारण 
इन्द्रांद देवों का स्थान जैनधर्म मे पुजक का है, पूज्य का नही। 
स्थानाग मे कहा गया है कि अरिहतो की उत्पत्ति के समय, उनके 
प्रव्ज्या धारण करने के समय तथा उन्हे केवलज्ञान उत्पन्न होने के 
समय इन्द्रादि देव अपने आसन से उठते है, आसन से चलते है, सिहनाद 
(हप॑ ध्वनि) करते है, चेलोत्क्षेप (हर मे उन्‍्मत्त होकर वस्त्रादि फेकना) 
करते है तथा महोत्सव मनाने के लिए स्वर्गंलोक से उत्तर कर मनुष्य- 
लोक मे आते है।* 


स्थानांग, ५५५ तथा ६३ 
वही, ५४६ 
“देवा वि त॑ नमसति जस्स धम्मे सया मणो ।” दह्यवैकालिक 
स्थानाग, १३४ 
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जैनधर्म में महावीर ईश्वर के अवत्तार नही है, किन्तु वे केवल 
मानव ही है, जिन्होंने अपने सत्प्रयत्नो द्वारा समस्त कर्मो से सुक्ति 
पा कर परमात्म-पद को प्राप्त किया है। उन्हे नित्यवद्ध तया नित्य- 
मुक्त ईश्वर कभी नहीं कहा गया, क्योंकि नित्य-ईश्वर को इस सस्क्ृति 
में कोई स्थान नहीं है। नित्यमुक्त ईश्वर को न मानने मे एक बाधा 
उपस्थित हो सकती है कि “इस समस्त सृष्टि का निर्माण एवं 
व्यवस्था कौन करेगा ?” 

उपयु क्त प्रश्त का उत्तर सूत्रकृतांग मे बहुत विस्तार के साथ दिया 
गया है। कोई कहते है कि किसी देवता के द्वारा यह लोक बनाया गया 
है, और दूसरे लोग कहते है कि ब्रह्मा ने यह लोक बनाया है |" ईश्वर- 
कारणवादी कहते है कि जीव, अजीव, सुख तथा दु ख से युक्त यह लोक 
ईश्वरकृत है और साख्यवादी कहते है कि यह लोक प्रधानादिकृृत है ।* 
कोई अन्यतीर्थी कहते है कि विष्णू ने इस लोक को बनाया है। किसी 
का कहना है कि यमराज ने माया द्वारा इसका निर्माण किया है [* 
कोई ब्राह्मण-श्रमण ऐसा भी कहते है कि यह जगत्‌ अण्डे से उत्पन्न 
हुआ है।* पूर्वोक्ततादी अपनी इच्छा से जगत को किया हुआ बतलाते 
है, किन्तु वे वस्तुस्वरूप को नही जानते, क्योक्रि यह जगत्‌ कभी भी 
अनित्य नही है ।* 

उपयुक्त कथन से यह सिद्ध है कि जगत्‌ अनादि एवं अनन्त है, अत 
इस जगत को बनाने के लिए किसी सृप्टिकर्तारूप ईश्वरादि के मानने 
की आवश्यकता नही है। 

जैनसंस्क्ृति के अनुसार जो भी प्राणी त्याग और तपस्या के सास 
पर चल कर अपने आत्मविकास की पराकाणष्ठा पर पहुँच जाता है, वह 


१. सुत्रकृताय, १, १, ३, ५ 
२. वही, १. १ ३. ६. 

“प्रकृति से महान्‌ (वुद्धितत्त्व) उत्पन्न होता है, महान्‌ से अहकार, 
अहंकार से सोलह पदार्थों का गण, उस गण मे से पाँच तन्मात्राओ द्वारा 
पाँच महाभूत उत्पन्न होते है, इस प्रकार यह सृष्टि-रचना का क्रम है ।” 

+-साख्यकारिका, २२ 
३. सूत्रकरतग १, १, ३ ७ 
४. वही, १. १. ३ ८ 
४ वही १. १. ३. ६ 
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पूर्ण वन जाता है। उसे हम अलौकिक ऐश्वयं का भोग करने के कारण 
ईश्वर आत्मा के परमोत्कृष्ट पद प्राप्त कर लेने के कारण परमात्मा 
आदि नामो से पुकारते हे । 


परमात्मपद को प्राप्त ईश्वर दो प्रकार के माने गए हँ--सदेह- 
मुक्त तथा विदेहमुक्त । 


प्रमात्मपद पा लेने के बाद आत्मा जब तक संसार में निवास 
करती है, तव तक वह सदेहमुक्त परमात्मा है । उसे “अरिहत' 'जीवनु- 
मुक्त आदि के नामो से संबोधित किया जाता है ।१ वही आत्मा शरीर 
छोड़ देने के वाद पूर्ण परमात्मपद को प्राप्त कर सिद्ध संज्ञा को ग्रहण 
करती है ।* महावीर ने बारह वर्ष की निरन्तर कठिन तपण्चर्या के 
बाद अरिहृत पद को पाया और लगभग तीस वर्ष के अरिहत पद के 
वाद शरीर का त्याग कर सिद्धपद को प्राप्त किया |? 


१. स्थानाग, २२६ 
२. वही, २६८. 
हे कल्पसूत्र, १. ५ १२७ (जेनसूत्राज भाग १, पृ० २६६) 


चत॒र्थ अध्याय 
सानव-व्यक्तित्व का विकास 


विराट्‌ विश्व 


जब हम इस संसार में अपनी आखे खोल कर देखते है तो 
चारो ओर एक असीमित विश्व के दर्शन होते हैं | प्रत्येक दिशा तथा 
विदिशा मे लाखो-करोडो और अनन्त योजन तक नदी, समुद्र, मेदात 
और जंगल है, जिनमे अनन्त जीव अपने झुद्र जीवन की मोह-माया में 
उलमे रहते है। यह विराट ससार जीवो से ठसाठस भरा हुआ है | 
भ्रुमण्डल पर अगणित कीडे मकोडे, समुद्रो में अनन्त मच्छ-कच्छ, मगर 
और घडियाल, तथा आकाश मे रंग-विरगे असख्यात पक्षीगण अपनी- 
अपनी लीलाओ में मस्त है | पृथ्वी, जल, अस्नि, वायु और वनस्पति में 
असख्यात जीवों का एक विराट संसार सोया पड़ा है। 

भगवान्‌ महावीर ने गौतम द्वारा लोक की विशालता के बारे से 
पूछे जाने पर विश्व की विराठता का केसा सुन्दर चित्र उपस्थित 
किया है--“गौतम, असख्यात कोटि-कोटि योजन पूर्वंदिशा मे, 
असख्यात कोटि-कोटि योजन पश्चिम दिशा मे, इसी प्रकार असख्यात 
कोटि-कोटि योजन दक्षिण, उत्तर, उध्चों एवं अधो दिशा में लोक का 
विस्तार है ।* 

गौतम प्रश्न करते है--“भन्‍्ते। यह लोक कितना बड़ा है ?” भगवान्‌ 
समाधान करते है---“गौतम, लोक की विशालता को समझने के लिए 
कल्पना करो कि एक लाख योजन के ऊचे मेरुपवंत के शिखर पर 
छह महान्‌ शक्तिशाली ऋद्धिसम्पन्न देवता बेठे हुए है और नीचे 


१ भगवती, १२, ७, ४५७ 


११० |] जेन-अगशास्त्र के अनुसार मानव-व्यक्तित्व का विकास 


भूतल पर चार दिशा-कुमारिकाएं हाथो में वलिपिंड लिये चारो 
दिशाओ में खडी है, जिनकी पीठ मेरु की ओर है एवं मुख दिशाओ की 
ओर। उक्त चारो दिशा-कुमारिकाएँं अपने-अपने वलि-पिंडो को अपनी 
अपनी दिशाओं में एक साथ फंकती है और उधर उन मेरुशिखरस्थ 
छह देवताओं में से एक देवता तत्काल दौड़ लगा कर चारो ही 
बलिपिडो को भूमि पर गिरने से पहले ही पकड़ लेता है। इस प्रकार 
शीघ्र गति वाले वे छहो देवता है। 


एक समय वे छहो देवता लोक का अन्त मालूम करने के लिए 
क्रमश छहो दिशाओं में चल पड़े | अपनी पूरी गति से एक पल का 
भी विश्वाम लिये बिना वे दिन-रात चलते रहे । जिस क्षण देवता मेरु- 
शिखर से उड़े, कल्पना करो, उसी क्षण किसी गहस्थ के यहाँ एक 
हजार वर्ष की आयु वाला पुत्र उत्पन्त हुआ। कुछ वर्ष पश्चात्‌ मात्ता- 
पिता परलोकवासी हुए है। पुत्र बड़ा हुआ और उसका विवाह हो गया | 
वृद्धावस्था मे उसके भी पुत्र हुआ और बूढ़ा हजार वर्ष की आयु पूरी 
करके चल बसा | इसके वाद उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, फिर उसका 
भी पुत्र, इस प्रकार एक के बाद एक, एक हजार वर्ष की आयु वाली 
सात पीढ़ियाँ गुजर जाएं, इतना ही नही, उनके नाम, गोत्र भी विस्मृति 
के गर्भ मे विलीन हो जाएँ, तब तक वे देवता चलते रहे, फिर भी लोक 
का अंत नही प्राप्त कर सकते। इतना महान्‌ और विराद है यह 
संसार ।१” 


पानी की एक नन्‍्ही-सी बूंद असख्यात जलकाय जीवो का विश्लाम- 
स्थल है । पृथ्वी का एक छोटा-सा रजकण असख्यात प्रथ्वीकायिक जीवो 
का पिण्ड है | अग्नि और वायू के सुक्ष्म-से-सूक्ष्म कंण भी इसी प्रकार 
असंख्य जीवराशि से समाविष्ट है। वनस्पति-काय के सम्बन्ध में तो 
कहना ही क्या है ! 

जैन-साहित्य मे विश्व की विराठता के लिए चौदह राजु की भी 
एक मान्यता है | एक व्याख्याकार राजु का परिमाण बताते हुए कहते 
है कि कोटि मन लोहे का गोला यदि ऊचे आकाश से छोडा जाए और 
वह दिन-रात अविराम गति से नीचे गिरता-गिरता छह मास मे 


१, भगवती सूत्र, ११, २० ४२१. 
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जितना लम्बा मार्ग तय करे, वह एक राजु की विशालता का 
परिमाण है। 


सूक्ष्म पाँच स्थावरों से यह असंख्यात योजनात्मक विराट संसार 
ठसाठस भरा हुआ है | कही अणुमात्र भी ऐसा स्थान नही है, जहाँ कोई 
सूक्ष्म जीव न हो। सम्पूर्ण लोकाकाश सूक्ष्म जीवो से परिव्याप्त है ।* 


विश्व में मानव का स्थान 


अनन्तानन्त विश्व में मनुष्य एक नन्‍्हे-से क्षेत्र में अवरुद्ध-सा खडा 
है | जहाँ अन्य जाति के जीव असंख्य तथा अनन्त संख्या मे है, वहाँ यह 
मनुष्य-जाति, अल्प एवं सीमित है | विश्व की अनन्तानन्त जीवराशि के 
सामने मनुष्य की गणना में आ जाने वाली अल्प सख्या उसी प्रकार है, 
जिस प्रकार महासमुद्र के समक्ष एक नन्‍्ही-सी बृद। चौदह राजु 
लोक में मनुष्य को केवल सबसे क्षुद्र एवं सीमित ढाई द्वीप ही रहने 
को मिला है | 


मानव-जीवन की प्राष्ति 


संसार में अनन्तकाल से परिभ्रमण करती हुईं आत्मा जब क्रमिक 
विकास का मार्ग अपनाती है, तब वह अनन्त पुण्यकर्म के उदय से 
निगोद (प्राणी की सबसे अल्पविकसित अवस्था) से निकल कर प्रत्येक- 
वनस्पति, पृथ्वी, जल आदि योनियो मे जन्म लेती है। यहाँ भी जब 
अनन्त शुभकर्म का उदय होता है, तब द्वीनिद्रिय केंचुआ आदि के 
रूप मे जन्म होता है। इसी प्रकार तीन इन्द्रिय चीटी आदि, चतुरिन्द्रिय 
मक्खी, मच्छर आदि, पंचेन्द्रिय नारक, तिय॑ च आदि की विभिन्‍न योनियो 
को पार करता हुआ क्रमण ऊपर उठकर जीव अनन्त पुण्यवल के 
प्रभाव से मनुष्य-जन्स ग्रहण करता है। भगवान्‌ महावीर कहते है कि 
जब अशुभ कर्मो का भार दूर होता है, आत्मा शुद्ध, पवित्र और निर्मल 
बनती है, तव कही यह जीव मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ गति को प्राप्त 
करता है ।* 





श्रमण सूत्र, पु० ३. 

उत्तराधष्ययत, २६, सुहमा सब्वलोगसम्सि! 
वही, २०, ४, २० 

वही, ३, ७, 


वर 0 आर ५७ 
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विश्व मे मनुष्य ही सबसे थोडी संख्या में है, अतः मनृप्य-जीवन को 
पा लेना ही दुलभ है। “संसारी जीवों को मनुष्य का जन्म चिरकाल 
तक इधर-उधर अन्य योनियों मे भटकने के बाद बठी कठिनाई से प्राप्त 
होता है | वह सहज नही है, दुष्कर्म का फल बड़ा ही भंयकर होता है। 
अतएव है गौतम क्षणभर के लिए भी प्रमाद मत कर।" जो प्राणी 
छुल-कपट से दूर रहता है, प्रकृति से ही सरल होता है, अहकार से 
शून्य होकर विनयशील होता है, सब छोटे-बड़ो का यथोचित सम्मान 
करता है, दूसरों की किसी भी प्रकार की उन्नति को देख कर डाह 
नही करता, प्रत्युत जिसके हृदय में हर्ष और आनन्द की स्वाभाविक 
अनुभूति होती है, रग-रग में ब्या का संचार है, जो किसी भी प्राणी 
को देखकर द्रवित हो जाता है एवं उसकी सहायता के लिए तन-मन- 
घन सब लुटाने को तैयार हो जाता है, वह मृत्यु के पश्चात्‌ मनुष्य-जन्म 
पाने का अधिकारी होता है ।* 


मानव-जीवन की महत्ता 

जैन-संस्क्ृति में मानव-जन्म' को बहुत ही दुर्लभ एवं महान माना 
गया है। जेन-धर्मं के अनुसार देव होना उतना दुर्लभ नही, जितना कि 
मनुष्य होना दुर्लभ है। जैनागम में जहाँ कही भी आप किसी को 
संवोधित होते हुए देखेंगे वहाँ दिवानुप्रिय शब्द का प्रयोग पायेगे |३ 
भगवान्‌ महावीर भी मनुष्य को देवानुप्रिय शब्द से संबोधित करते थे | 
देवानुप्रिय शब्द का अथ है, देवताओ को भी प्रिय | दुर्भाग्य से मानव- 
जाति ने इस ओर ध्यान नही दिया और वह अपनी श्रेप्ठता को भूल 
कर अवमानता के दल-दल मे फेंसी हुई है। मनुप्य तू देवता से भी 
ऊचा है, देवता भी तुम से प्रेम करते है, वे भी मनुष्य वनने के लिए 
व्याकुल है। कितनी विराट प्रेरणा है--मनुष्य की सुप्त आत्मा को 
जगाने के लिए। मनुष्य-जीवन की इस महत्ता का मूल कारण यह है 
कि वह अपनी बुद्धि का व्यवस्थित उपयोग कर सत्कार्यों द्वारा उस 
अविनाश सुख को प्राप्त कर सकता है, जिसकी प्राप्ति के लिए देवता 
लोग भी व्याकुल रहते है । 





१, उत्तराध्ययन, १०, ४ 
२. ओऔपपातिकसूत्र 
३. विवागसूयम्‌, १, १, पु० ६. 
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- जैनसूत्रों मे मनुष्य जीवन के माहात्म्य का बहुत वर्णन मिलता है ।* 
सृत्रकताग मे लिखा है कि इस मनुष्यलोक में धर्म का सेवन करके जीव 
संसार-सागर से पार हो जाते है ।* मनुष्य की छोड कर अन्य गति वाले 
जीव सिद्धि को प्राप्त नही होते, क्योकि उनमे ऐसी योग्यता नहीं है।* 
यह मनुष्यभव प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है |” जो इस मनुष्य-शरीर 
से भ्रप्ट हो जाता है, उसे वोधि प्राप्त करना दुलंभ है ।* यह मनुष्यभव 
अत्यन्त दुष्प्राप्प है तथा जीवो को बड़े लम्बे काल के बाद कभी मिलता 
है, क्योकि कर्मों के फल गाढ (घोर) होते है ।* अनेक विध्तों से परि- 
पूर्ण और क्षण-क्षण घटती हुईं भायु वाले इस जीवन मे पूर्व सचित कर्मों 
को शीघ्र दूर कर देता चाहिए [४ कुश के अग्र-भाग पर स्थित ओस 
की बूंद की तरह यह मनुष्यजीवन क्षणभंगुर है (* है 


विकास की परिभाषा 


मनुष्य ही क्‍या, ससार का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है तथा दु.ख 
से भागता है ।* वास्तव मे प्राणी का अनन्त एवं अविनाशी सुख का 
प्राप्त कर लेना ही उसके जीवन का सर्वोच्च विकास है। 


जेनागम मे सुख के दो भेद किए है--(१) आतरिक तथा (२) बाह्य । 
प्रथम आत्मनिष्ठ है तो द्वितीय वस्तुनिष्ठ, प्रथम आध्यात्मिक है तो 
द्वितीय भौतिक, प्रथम अजर-अमर है, तो द्वितीय क्षणक | एक दुख की 


कालिमा से स्वंधा रहित है, तो दूसरा सुख की तरह प्रतीत होने वाला 
किन्तु, दुखो से परिपूर्ण । , 





१. पुलता, “गुझ्य ब्रह्म तदिदं ब्रवीमि, न हि मानुपात्‌ श्रेष्ठतरं हि किचित्‌” 
+-महाभारत । 

सूत्र कृ०, १, १५, १५। 
_चही, १, १५, १६ । 

चही, १, १५, १७। 

वही, १, १५, १८ | 

उत्तरा०, १०, ४ । 

वही, १०, ३। 

वही, १०, २॥ 

आचाराग १, २, ८० | 
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वाह्य सुख मे इस प्रकार के भौतिक तथा पौदगलिक सुखो का 
समावेश हो जाता है । यह सुख वस्वुनिष्ठ है अत वस्तु है तो सुख है, 
अन्यथा दु ख। सच्चा सुख आत्मा से ही पंदा होता है, अत* वह हमेशा 
स्थिर रहता है । जव आत्मा बाहर भटकता है तो दुःख का शिकार 
बनता है। और जब लौट कर अपने अन्दर मे ही आता है तो वैराग्यरस 
का आस्वाद करता है और सुख-णान्ति उसे अपने में ही मिल जाती 
है ।'' प्रवृद्ध-जानेन्द्रिय मनुष्य को जब उपयुक्त रूप से सच्चे आत्म-सुख 
का बोध हो जाता है तो उसके सभी व्यापार आत्मोन्मुख हो जाते है। 
ज्ञानेन्द्रियाँ, कर्मेन्द्रियाँ, व्‌ द्धि, मन, शरीर आदि के कार्यो की दिशा बदल 
जाती है। उसमे प्राणिमात्र के प्रति समानता की भावना पंदा होने लगती 
है।” वह आत्मसुख की झलक पा जाता है और उसे मालूम हो जाता 
है कि मानवजीवन का ध्येय न धन है, न रूप है, न वल है और न 
सासारिक सुख ही है; किन्तु मनुष्य जीवन मे मनुष्यता का पूर्ण विकास 
कर अनन्त सुख प्राप्त करना ही उसका अन्तिम लक्ष्य है । 


यो ही कही से घूमता, फिरता, भटकता आत्मा शुभकर्मो के प्रभाव 
से मानव-शरीर में आया, कुछ दिन रहा, खाया-पिया, लडा-झषगडा, 
रोया और एक दिन मर कर काल-प्रवाह मे आगे के लिए बढ गया, 
भला यह भी कोई जीवन है? जीवन का उ्हंश्य मरण नही, 
मरण पर विजय प्राप्त करना है | इस विराद ससार में कोई 
जाति, कुल, वर्ण और स्थान ऐसा नही है जहाँ इस जीव ने अनन्त बार 
जन्म-मरण न किया हो । भगवतीसूत्र मे हमारे जन्म-मरण की दु'ख- 
भरी कहानी का स्पष्टीकरण करने वाली एक महत्त्वपूर्ण प्रश्तोत्तरी है |? 
गौतम पूछते है कि--“भन्ते, असंख्यात कोड़ा-कोडी योजन परिणाम 


१ “मनुष्यों को वडी-बडी कामनाएँ होती है जिनके कारण वे सच्चे सुख 
से दूर रहते हैं ।”” ““आचाराग, १, ५, १४१। 
२. “प्रत्येक श्रमण-ब्राह्मण को बुला कर पूछो कि भाई, तुम्हे सुख दु ख- 
रूप है या दुख दुःख-रूप ? यदि वे सत्य बोलेंगे तो यही कहेगे कि हम 
को दु ख ही दु खरूप है। फिर उनसे कहना चाहिए कि तुमको जैसे 
दुख दुःख-रूप है, वेसे ही सब जीवो को भी दु.ख महाभय का कारण 
ओर अजाति-कारक है ।” +-ही, १, ४, १३३, १३४। 
३. भगवती सूत्र, १२९, ७, ४५७ । 
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इन विस्तृत लोक में क्या कही कोई ऐसा भी स्थान है, जहाँ कि इस जीव 
मे जन्म-मरण न किया हो *” महावीर ने उत्तर दिया--“गौतम, अधिक 
तो क्या, एक परमाणु (पुदंगल) जितना भी ऐसा स्थान नही है, जहाँ इस 
जीव ने जन्म-मरण न किया हो ।” 


मनुष्य के हाथ-पैर पा लेने से ही कोई मनुष्य नहीं बच जाता। 
मनुष्य बनता है मनुष्य की आत्मा पाने से और वह आत्मा मिलती है 
धर्म के आचरण से | भोग, निरा भोग मनुष्य को राक्षस बनाता है, 
एकमात्र त्याग की भावना ही मनुष्य को मनुष्य बनाने की क्षमता 
रखती है ।* 

मोक्ष की प्राप्ति के चार दुर्लभ कारण बताते हुए भी भगवान्‌ 
महावीर ने पावापुरी के अपने अन्तिम प्रवचन में मनुष्यत्व को ही 
सबसे पहले गिनाया है। उन्होने बतलाया कि मनुष्यत्व, शास्त्र-अवण, 
श्रद्धा तथा सदाचार के पालन मे प्रयत्नशीलता, ये चार साधन जीव को 
प्राप्त होने अत्यन्त कठिन है ।”* 

मनुष्यता ही मनुप्य की सबसे बडी सम्पत्ति है। मनुष्य का 
व्यक्तिगत भोग-विलास की मनोवृत्ति से अलग रहता, त्याग-मार्गं 
अपनाना, धर्म और सदाचार के रंग में अपने को रंगना, जन्म-मरण 
के वधनो को तोड कर अजर-अमर पद पाने का प्रयत्न करना ही 
मनुष्यता की ओर अग्रसर होना है | मनुष्य-जीवन का ध्येय पूर्ण प्रकाश 
पाना है । वह प्रकाश, जिससे वढकर कोई दूसरा प्रकाश नही, वह ध्येय, 
जिससे बढकर कोई दूसरा ध्येय नही । 


व्यक्तित्व का विकास तथा उसके साधन 

. जंँसा कि हम पहिले भी कह चुके है, प्राणी का मनुष्य-जीवन पा 
जाना ही उसकी विकासोन्मुखता का दर्शंक है| केवल मनुष्य जीवन का 
पा जाता ही व्यवित के विकास के लिए पर्याप्त नही है, किन्तु विकास 


१, “धर्म को ज्ञानी पुरुषों के पास से समझ,कर, स्वीकार कर 
_.. परिग्रह का संग्रह न करे तथा प्राप्त भोग पदार्थों मे वैराग्य धारण 
ह कर लोक के प्रवाह के अनुसार चलना छोड दे ।”” 

--आचाराग, १, ४, १२७। 
! २, उत्तराध्ययन, ३, १ 7 
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के लिए कुछ अन्य बातो की भी आवश्यकता होती है। स्थानाग्र-सृत्र 
मे लिखा है कि मानव-व्यक्तित्व के विकास के यह छह स्थान सभी जीवों 
को सुलभ नही है--(१) मनुष्यभव, (२) आर्यक्षेत्र मे जन्म, (३) सत्कुल 
में उत्पत्ति, (8) केवलिप्रज्ञप्त धर्म के सुनने का अवसर, (५) धर्म में 
श्रद्धा, तथा (६) श्रद्धा से गृहीत धर्म का गरीर से आचरण | 


उपयुक्त विवरण से प्रतीत होता है कि मनुष्य को अपना पूर्ण 
विकास करने के लिए जहाँ एक ओर मनुष्य-जीवन तथा आर्यक्षेत्र एवं 
सुकुल में जन्मरूप भौतिक साधनों की आवश्यकता है, वहाँ दूसरी ओर 
जिनोपदिष्ट धर्म का श्रवण कर श्रद्धापूवंक उसके आचरणरूप आध्या- 
त्मिक साधनों की भी आवश्यकता है|" इसी बात को उत्तराध्ययन मे भी 
दुहराया गया कि--प्राणिमात्र को इन चार अगो की प्राप्ति होना इस 
संसार में दुलंभ है--(१) मनुष्यत्व, (२) श्रुति, (३) श्रद्धा, (४) और 
संयम-पालन में शक्ति लगाना ।?* 

सानव-जीवन प्रारम्भ से ही अच्छा या बुरा, नहीं होता, वह तो 
कच्ची गीली मिटटी के समान है, जिसे चाहे जिस रूप मे परिवर्तित 
किया जा सकता है। चाहे उसके द्वारा अपना और दूसरों का कल्याण 
कर लो, चाहे उसे व्यर्थ ही पडा रहने दो |” जन्म के समय मनुष्य को 
जीवन के अतिरिक्‍त अनेक वस्तुएं प्राप्त होती है। मनुष्य का शरीर 
सबसे प्रथम वस्तु है जो कि उसे जीवन मे महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान 
करती है | गरीर के साथ उसे परिपूर्ण ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियाँ भी 
प्राप्त होती है | बुद्धि, मच और आयु भी उसे प्राप्त होती है और इन 
सबसे ऊपर उसके साथ वे पुरातन संस्कार भी रहते है; जिनकी सहायता 
से वह मानव-जीवन प्राप्त करता है। जैनागम की भाषा में हम उन्हें 
कर्म कहते है । मन, वाणी तथा शरीर द्वारा क्षण-प्रतिक्षण आत्मा के 


१. स्थानाग, ४८५ । 
उत्तराष्ययन, ३, १ | 

३. “हे पुरुष, तू ही तेरा मित्र है, वाहर क्यो मित्र खोजता है ? अपने को 
ही वग मे रख तो तू सब दु.खो से मुक्त हो जावेगा ।” 


“आचाराग, १, ३, ११७, ११८ । 
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साथ सम्बद्ध होने से ये कम ही आत्मा के उत्थान एवं पतन के लिए 
पूर्णरूप से उत्तरदायी है ।* 


बुद्धि की अद्ध-विकसित अवस्था पार करने के बाद मनुष्य जब 
संसार का वास्तविक दर्शन और ज्ञान प्राप्त करता है, वह अवस्था 
मनुष्य के जीवन में वहुत महत्त्वपूर्ण मानी गई है | यहाँ से उसके जीवन 
के विकास अथवा पतन का प्रारम्भ होता है। इस अवस्था में यदि मनुष्य 
अपनी नाना प्रवृत्तियो और बाह्य उत्तेजनाओ के प्रवाह में अपने को 
निर्वन्ध छोड़ दे तो वह जीवन की परस्पर विरोधी क्षुद्र और निरर्थंक 
बातों मे अपने को फंसा देगा और वह जीवन के मूल स्रोत को स्पर्श 
भी न कर सकेगा। यही कारण है कि मानव-गति को सुगति तथा दुर्गति 
दोनों रूप माना गया है |* 


आत्मज्ञाच--मनुष्य के विकास की सबसे प्रथम श्रेणी यह है कि 
वह अपनी वर्तमान स्थिति पर गहन विचार करे कि उसे मनुष्यजीवन 
में जो जो वस्तुए प्राप्त हुई है, उनकी वास्तविकता क्या है ? शरीर कया 
है, और आत्मा क्‍या है; मैं कौन हू, मै कहाँ से आया हूँ और कहाँ 
जाऊंगा; यह आत्मा जन्म-जन्मान्तर में संक्रमण करने वाला है अथवा 
नही ? आदि प्रण्तो पर उसे पूर्णझूप से विचार करना चाहिए। संभव 
है, उसे इस प्रशतों का उत्तर स्वयं न मिल सके तो उसका कर्तव्य है कि 
वह किसी विशिष्ट ज्ञानी का समागम प्राप्त कर संसार की वास्तविकता 
को जानने की चेष्टा करे |? 
धीरे-धीरे उसे ज्ञात होता है कि इस संसार मे दो द्रव्य प्रधान है, 
आत्मा तथा अनात्मा | सांसारिक व्यक्ति का आत्मा अनात्मा के बन्धन 
में पड़ कर जन्म-जन्मान्तरो मे निरन्तर संक्रमण करता रहता है। आत्मा 
- का स्वभाव अमूर्त तथा ज्ञानदर्शंनहूप है जब कि अनात्मा का स्वभाव 
बिल्कुल इसने विपरीत है ।* 





१, “कर्म से बेचा हुआ यह जीव ससार मे परिभ्रमण करता रहता है |” 
“--उत्तराध्ययन, ३२३, । 

२. स्थानाग, १२१ । 

आचाराग, १, १, १-५ । 

४. वही, १, १, ११ | 


नं 
* 
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कमंसमारस्भ का ज्ञान--आत्मज्ञान के साथ ही मनुष्य को कर्म- 
समारम्भ का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योकि कर्मसमारम्भ ही जीवन 
को अनेक योनियो में भ्रमण कराता हुआ सासारिक द्ु खो को सहन 
करने के लिए बाध्य करता है । 
संसार का प्रत्येक प्राणी अपने जीवन की रक्षा के लिए लोक में 
मान-सम्मान, पूजा-प्रतिष्ठा आदि पाने के लिए, जन्मान्तर मे उच्च 
जाति के प्राप्त्ययं, शत्रु आदि के मारणार्थ तथा दु खो से मुक्ति के लिए 
एवं अपने दुखो को नष्ट करने के लिए जो अनेक प्रकार के हिसादि 
क्रियाओ से परिपूर्ण कम करता है, वे ही कर्मसमारम्भ कहलाते हैं। यही 
कमंसमारम्भ कमंबंधन का कारण होने से संसार-परिभ्रमण का कारण है | 
यह कमंसमारम्भ तीन प्रकार से होता है--या तो ये हिंसादि-परि- 
पूर्ण काय॑ स्वयं किये जाते है अथवा दूसरो से कराए जाते है अथवा 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किये जाने पर अनुमोदना किए जाते है। आत्म- 
ज्ञान से परिपूर्ण विकासोन्मुख व्यक्ति के लिए तीनो प्रकार से ही कर्म- 
समारम्भ न करने का संकल्प करना चाहिए ।* 
हिसादि का ज्ञान--एक साधारण व्यक्ति को जब आत्तज्ञान होता है 
तो उसे संसार की समस्त आत्माओ के प्रति पूर्ण सद्भावना पैदा होती 
है और वह यह जानने की चेष्टा करता है कि इस पृथ्वी-तल पर कहॉ- 
कहाँ आत्मा का निवास है। अन्त मे उसे ज्ञात होता है कि संसार में 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति इन सभी में आत्मा का निवास 
है । इन पाँच प्रकार के जीवो के अतिरिक्त एक अन्य प्रकार का जीव भी 
है, जो चलता-फिरता है और जिसमे जीवन का ज्ञान स्पप्टरूप से दिखाई 
देता है | छोटे से छोटे कीड़े से लगा कर मनुष्य तक के जीव इसी द्वितीय 
श्रेणी मे आते है। आत्मज्ञान के साथ इन छह प्रकार के जीवो का ज्ञान 
भी आवश्यक है। कर्मंसमारम्भ को अनन्त संसार का कारण समझमे 
वाला प्राणी इन छह काय के जीवो की सुरक्षा मे निरन्तर तत्पर रहता 
हुआ अपनी आत्मा के विकास के प्रति उन्मुख रहता है| वह निष्प्रयोजन 
किसी प्राणी का नाश तो करता ही नही है, सप्रयोजन भी प्रमादरहित 
हो कर हल प्राणि-हिसा हो, ऐसा संयत जीवन विताने का प्रयत्न 
करता है ।* 


१ आचारांग, १, १, ११-१३ 
२. वही, १, १, १५-६१ (प्रथम अध्याय शस्त्रपरिज्ञा)। 
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इन्द्रिय-विषयो के प्रति विराग--शब्दादि इन्द्रिय-विपयो के प्रति 
अनुरक्‍्त व्यक्ति दू खी हो कर प्रमादी हो जाता है। प्रमाद के कारण 
ज्ञान का हास और मोह (अज्ञान) की वृद्धि होती है। वह सोचने 
लगता है कि यह मेरा पिता है, यह मेरी माता है, वह मेरी स्त्री, पुत्र, 
वध, मित्र, नाते-रिश्तेदार है | यह मेरी अनेक प्रकार की धन-सम्पत्ति 
है, भोजन-वस्त्र आदि है, इस प्रकार का मोह भी उसे होता है। यह 
मीही-प्राणी रात-दिन दु खी होता हुआ इष्ट-पदार्थो के संयोग की 
अभिलापा करता है और पुत्र. धनादिक में लुब्ध हो कर अनेक प्रकार के 
हिसात्मक कार्यो मे प्रवृत्त हाने लगता है । अत ज्ञानी पुरुष का कर्त्त॑व्य है 
कि वह इन्द्रियो के विषयो से दूर रहने का निरन्तर अभ्यास करे |" 


उपासक तथा श्रमण, जीवन 

जैन-धर्म मे आचरण को चारित्र कहते है। चारित्र का अथ है संयम, 
वासनाओं तथा भोग-विलासो का त्याग, इन्द्रियो का निग्नह, अशुभ 
प्रवृत्ति की निवृत्ति और शुभ प्रवृत्ति की स्वीकृति । 


चारित्र के प्रधानरूप से दो भेद माने गए है, अगार-चारित्र, तथा 
अनगार-चा रित्र ।* जीवन की पूर्ण त्यागवृत्ति अनगारचारित्र है तथा 
अपूर्णसूप से त्याग्रवृत्ति अगरारचरित्र है। पूर्ण त्याय महात्रत होता है । 
महान्नत का अर्थ है, हिसा, असत्य, चौरय, मेथून और परिग्रह का सर्वथा 
प्रत्याख्यान | यह साधुओ के लिए होता है । हिसादि का एकदेश से 
प्रत्याख्यान अगृतव्रत कहलाता है, यह उपासक (गृहस्थ) के लिए है।* 


उपासक--हृदय मे आत्मतत्त्व के प्रति हृढ विश्वास ले कर, आत्मा 
तथा अनात्मा के भेढ को समझ कर साधना के पथ पर चलने के लिए 
प्रयत्तशील मनुष्य जब हिसादि पापो से अपनी परिस्थिति के अनुसार 
विरक्‍्त होने का संकल्प करता है तो उसे साधकजीवन की सबसे पहली 
उपासक-अवस्था प्राप्त होती है । वह घर में ही रह कर निरन्तर अहिसा- 
तत्व की साधना भे संलग्न रहता है गाहँस्थिक कार्यवश यदि बह 


१ आवचाराग, १, १, ६२। 

२ “चरित्तवम्मे दुविहे पण्णत्ते, तजहा, अग्रारचरित्तथम्मे चेव अणगार- 
चरित्तघम्मे चेव” स्थानाग छ२ | 

३. स्थार्नाग, ३८९ | 
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अहिसादि धर्म का पूर्ण पालन करने में असमर्थ रहता है तो भी वह मन 
से कभी भी किसी प्रकार की हिसादि की भावना नही करता |" 


जँनागमों मे उपासक के वारह ब्रतो का वर्णन किया गया है। उनमे 
पाँच अणृत्रत होते है । अण्‌ का अर्थ छोटा होता है, और ब्रत का अर्थ 
प्रतिज्ञा है। साधुओ के महाव्रतों की अपेक्षा गृहस्थी के हिसा आदि के 
त्याग की प्रक्रिया मर्यादित होती हे, अत- वह अगुन्नत है। सात शिक्षात्रत 
भी उन ब्रतो के अंग है। शिक्षा का अर्थ शिक्षण, अभ्यास है । जिनके 
द्वारा धर्म की शिक्षा ली जाए, धर्म का अभ्यास किया जाए, वे प्रतिदिन 
अभ्यास करने योग्य नियम शिक्षात्रत कहे जाते है ।* 


उपासक-अवस्था में मनुष्य के हृदय में धर्म के प्रति श्रद्धा निरन्तर 
हृढ से हृढतर होती रहती है | साधु-समागम तथा आगम-अम्यास द्वारा 
वह अपने तात्त्विक ज्ञान को निरन्तर बढ़ाता रहता है, अन्त मे एक दिन 
वह इस स्थिति पर पहुँच जाता है, जहाँ वह यह अनुभव करने लगता 
है कि गाहंस्थिक जीवन एक बन्धन है और वह उसे तोडने को उत्सुक 
हो जाता है।! साधक की वास्तविक साधना का प्रारम्भ यही से है । 

श्रपणण--इन्द्रियो के विषयो के प्रति विरकक्‍त, छह काय के जीवो की 
रक्षा मे सावधान, श्रद्धा एवं ज्ञान से परिपूर्ण व्यक्ति एक दिन इस निष्कर्प 
पर पहुँचता है कि जब तक घर मे निवास है, तब तक निश्चय ही संयम 
का पूर्ण पालन नही हो सकता, क्योकि गृह-निवास असंयम का प्रतीक 
है ।* अत आत्मा के विकास मे तत्पर व्यक्ति सुअवसर प्राप्त कर गृह- 
त्याग करके अनगार-अवस्था को प्राप्त करता है । | 


१ (हिंसा! चार प्रकार की है--(१) सकलल्‍पी (इच्छापूर्वक), (२) आरम्भी 
्रहकार्य के निमित्त), (३) उद्योगी (आजीत्रिका के निमित्त) (४) विरोधी 
(देश तथा आत्मरक्षा के निमित्त) | ग्रृहस्थ इनमें से केवल सकलपी 
हिसा का त्यागी होता है । +जजनधर्म, पृ० १८१ । 

२. उवासगदसाओ, १, ४, पृ० ४. 

३. “प्रमादी (असयमी) पुरुष घर से निवास करते है।”” 


--आचाराग, १,१,४४ 
४... वही, १, ११, ४४ । 
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विकास की चरस अवस्था 


प्रबरज्या-ग्रहण के बाद साधु की विषय-विरागता अपनी चरम सीमा 
पर पहुँच जाती है | भौतिक इन्द्रियो के प्रयोग द्वारा वह वस्तुओं को 
जान तो लेता है, किन्तु किसी भी वस्तु के प्रति उसे प्राप्त करने की अभि- 
लाषा नही करता ।* सम्पूर्ण प्रकार से विषय-विरक्त साधु के जीवन 
का केवल एक ही महान्‌ उह्दं श्य रह जाता है, वह है निरन्तर आत्म- 
विकास । और इस उहंश्य के सामने उसके जीवन की समस्त क्रियाएं 
गौण हो जाती है । चलना, फिरना, खाना, पीना, उठता, बैठता सभी 
कार्य आत्म-विकास की दिशा मे होते है। अच्त मे पूर्णमुक्त वह जीव 
केवल आत्म-तत्त्व को प्राप्त कर लेता है; जिसे जैनागम की भाषा में 
निर्वाण--प्राप्ति कहते है ।* 


व्यक्तित्व-विकास की विभिन्‍न अवस्थाएं (अ) 


जैनधर्म में पाँच प्रकार की अवस्था वाले व्यक्ति सर्वोत्कृष्ट एवं 
लोकपूज्य माने गए है |? उन्तके त्ाम इस प्रकार है-- 
(१) अरिहंत, (२) सिद्ध, (३) आयरिय (आचार्य), (४) उवज्काय 
(उपाध्याय), (५) साह (साधु) 


अरिहंत तथा सिद्ध, ये साधना की पूर्ण अवस्थाएं है। सिद्ध विदेह- 
मुक्त तथा अरिह त सदेह-मुक्त परमात्मा है। अन्य अवस्थाएं साधना के 
पथ पर चलने वाले साधक की है। ये सभी अवस्थाएं एक अपवाद को 
छोड़ कर अपनी योग्यता से क्रम से रखी गई है। वह अपवाद है, सिद्ध के 
पहिले अरिहंत का आना | इसका कारण संभवत यह जान पढ़ता है 
कि, चुकि संसारी; व्यक्तियों का प्रत्यक्ष सम्बन्ध (उपदेश आदि के कारण) 
अरिहंत से होता है , अत उनका स्मरण सिद्ध से पूर्व किया गया है। 
यद्यपि सिद्धावस्था अरिहंत की अपेक्षा उत्कृष्ट है ९ 





१ वही, १, २, ७५ 
समवायाग, १. 
३ णमो अरिहताण, णमो सिद्धाण, गमो आयरियाण, णमो उबज्ञायाणं, 
णमो लोए सब्वसाहुणं', भगवती, १, १, १, २, कल्पसूत्र, १, १, १। 
४ अमणसूत्र पृु० १२, १३। 


१२२ पैन-अंगशास्म के अनुसार सानव-व्यत्तित्थ का विशस 


अरिहंत आदि किसी व्यक्ति विशेष के नाम नहीं हैं; प्रत्युत आाध्या- 
त्मिक गणों के विकास से प्राप्त होने बाल पांच सहान आध्यत्मिता 
मंगलमय पद है। यही कारण है किये पाचो महान आत्मार बंच- 
परभेप्ठी के नाम से संवोधित की जाती है।" परमेटठी शब्द वा अब 
है--जों परमपद (सर्वोच्च अवस्था) में रहते हू। संस्गर के अन्य 
सावारण वासनामस्न आत्माजों की अपेक्षा आध्यात्मिक बिनास के 
उच्च स्वरूप को प्राप्त अन्हिंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्यय तवा साह # 
पंचपरमेप्ठी' है। 

अरिहंत--/अरिहंत' जब्द का अर्थ है, अरि (कर्मजत्र) का हनवे 
(नाश) करने वाला । इसका फलिताब यह हआ फि जो महान आत्मा 

आध्यात्मिक सावना के बल पर मन के विकारों से लखते है, वासनाओं 
से संघप करते है, राग-द्वप से टवकर लेते है और अंत में इनकी पूर्ण 
रूप से सदा के लिए नप्ट कर डालते हूँ, वे अरिहंत कहलाते है । अरि- 
हंत अवस्था को प्राप्त व्यक्ति “अरहा” (अहंत्‌) कहा जाता है। जंनसून्रों 
में प्राय सभी जगह महावीर आदि तीर्थकरों के लिए अहंत विशेषण 
का प्रयोग हुआ है ।*? 

“अरिहंत” शब्द के स्थान में कुछ प्राचीन आचार्यो ने अरहँत और 
अरुहन्त पाठान्तर भी स्वीकार किया है। उनके विभिन्न संस्कृत रूपान्तर 
होते है; जैसे--अहंन्‍्त, अरहोन्तर अरथान्त, अरहन्त और अरुहवन्त | 
अहँं--पुजायाम्‌ धातु से बनने वाले अहंन्त शब्द का अर्थ पूज्य हे। 
वीतराग तीर्थकरदेव विश्व के कल्याणकारी धर्म के प्रवर्तक है, अत. 
असुर, सुर, नर आदि सभी के पूजनीय हैं |? 

सिद्ध अवस्था प्राप्त करने से पूर्व आत्मा अहंत्‌-अवस्था को प्राप्त 
करता है। इस अवस्था को हम अद्ध सिद्ध-अवस्था भी कह सकते है । जब 
आत्मा आत्म-गुणो को नष्ट करने वाले कर्मो (४) के वन्धन से मुक्त हो 
जाता है, तव उसे अहंत्‌-अवस्था प्राप्त होती है। यह अवस्था उसे संसार में 


श्रमणणुत्र, पृ० ६ 

अंतगडदसाओो, १, १, पृ० ३. 

सामायिक सूत्र पू० २५९, 

“क्षीणमोह भहंत्‌ के चार घाती कर्म (ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय 
व अन्तराय) एक साथ नष्ट हो जाते है ।” स्थानांग, २२६, 


0.27 7४५ (४ 
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ही प्राप्त हो जाती है। अत- शरीर रहने के कारण कुछ कर्मो का संवन्च 

उसके साय रहता है, यद्यपि वे कर्म उसकी आत्मा के पूर्ण विकास में 
थोड़ी-सी भी बाधा नही डालते ।! कर्मवन्धन के सद्भाव के कारण ही 
वह पर्णमक्त अर्थात सिद्ध नही कहलाता । फिर भी वह आत्म-विकास में 
वाधक कर्मो* के नप्ठ हो जाने से आत्मा के पूर्ण विकसित ग्रुणो को प्राप्त 
कर लेता है| ज्ञान के वाधक कर्म नष्ट होने से उसे पूर्ण ज्ञान आर्थात्‌ 
केवल-ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वह समस्त संसार के भरा 

परमाणु की प्रति समय कीं प्रत्येक अवस्था को जानने लगता है ।* इसी 
प्रकार दर्शन के वाधक कर्म के नष्ट हो जाने से वह संसार की क्षण-प्रति 

क्षण की अवस्था का दर्शन करने लगता है। मोहनीय और अंतराय के 
नष्ट होने से अनन्तसुख और उसे अनन्तशक्ति की प्राप्ति हो जाती है, 
इस प्रकार अहंत-अवस्था को प्राप्त प्राणी सासारिक परमात्मपद को 
प्राप्त कर लेता है। ये प्रथम समय “जिन! सयोगकेवली, संदेहमक्त तथा 
जीवनूमुक्त आदि नामों से कहे जाते है ।* 


तीर्थ कर 

अरिहंत की भूमिका में तीर्थंकर-अरिहंत भी आ जाते है और 
दूसरे समस्त अरिहंत भी। तीर्थंकर और दूसरे केवली-अरिहंतो मे 
आत्म-विकास की दृष्टि से कुछ भी अंतर नही है । सव अरिहंत अन्त- 
रंग में एक भूमिका पर होते है। सबका ज्ञान, दर्शन, चरित्र और वीय॑ 
समान ही होता हैं | सवके सब अरिहंत क्षीणमोह' की भूमिका पार 
करने के वाढ तेरहवें गृणस्थान मे होते हैं । 

तीथंकर का अर्थ है तीर्थ का निर्माता ।" जिसके द्वारा संसाररूव 
मोह-माया का नद सुविधा से तिरा जाए; वह धर्मतीर्थ कहलाता है | 


१. अहंत्‌ के चार कर्म मौजूद रहते है--विदनीय, आयु, नाम, और गोत्र”? 
स्थानाग, २६८ 
वहंन्त के ज्ञानावरणीय, दर्शंनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय ये ४ 
घातीकम नप्ट हो जाते हैं । 
हे. जनसृत्राजू, भाग १, (कल्पसूत्र, ५, १२७ पू० २६६) 
तुलना, “जीवनूमुक्तो नाम** "“अखिलगन्धरहितो ब्रह्मनिष्ठ.” 
वेदान्तसार, पृ० १४ 
५. तिाथ प्रवचने जास्त्र लब्धास्ताये दिगम्वरे 
पुण्यारण्ये जलोंत्तारे महासत्वे महामुन्ौं” अमरकोप। 


ट्। 
र 
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इस धरंतीर्थ की स्थापना करने के कारण भगवान महावीर आदि 
तीथ॑ कर कहलाते हे । स्थानागसूत्र मे लिखा है कि अहंतों के निर्वाण 
से लोक मे अंधकार हो जाता है तथा अहंतो के उत्पन्त होने से लोक 
में उ्योत ही जाता है।* 

तीथ कर नामकर्म की एक प्रकृति (भेद) मानी गई है *, जिसका 
बंघ किन्‍्ही विशिष्ट शुभ कार्यो के करने से होता है । इसका यह अर्थ 
हुआ कि यदि कोई व्यक्ति जीवनभर शुद्ध भावना से उन शुभ कार्यों 
को करता रहे तो वह अग्रिम जन्म में तीर्थ करपद को धारण कर 
सकता है। नायाधम्मकहाओं में वर्णन है कि महावल मुत्रि अनेक 
प्रकार की तपस्याओ को करके सर्वोत्कप्ट पुण्य के परिणामस्वरूप 
तीर्थंकर नामकर्म का बंध करते है, जिसका कि वंध निम्नलिखित बीस 
कारणो से होता है |? 

१--७. अरिहंत, सिद्ध, प्रवचन, गुरु, स्थविर, बहुश्नुत एवं तपस्वी 
इन सात व्यक्तियों में के प्रतिवात्सल्य भक्ति प्रदशित करना | 

८ अनवरत ज्ञानाम्यास करना । 

€. जीवादि पदार्थों के यथार्थ श्रद्धाहूप शुद्ध सम्यक्त्व का पालन 
करना । 

१०. गुरुजनो का विनय करना | 

११ प्रायश्चित्त एवं प्रतिक्रमण द्वारा अपने अपराधों की क्षमायाचना 
करना | 

१६ आहसादि व्रतो का अतिचाररहित योग्य रीति से पालन करना। 

१३. पापो की उपेक्षा करते हुए वेराग्यभाव धारण करना । 

१४ बाह्य और आम्यन्तर तप करना | 

१५ यथाशक्ति त्यागवृत्ति को अपनाना | 

१६ साधुजनों की सेवा करना | 

१७. समताभाव रखना । 


१. स्थाताग, १३४ । 
२. समवायाग, ४२ । 
३. चायावम्मकहाओं 5, ६६, पू० ६१। 
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१८ ज्ञान-शक्ति को निरन्तर बढ़ाते रहना | 
१६, आगम पर श्रद्धा रखना | 
२०, प्रवचन का प्रकाश करना | 


तीर्थंकर अपने समय का सबसे वड़ा धर्म प्रवंतक होता है। जिन-- 
शासन और जिन--संघ का पूर्ण उत्तरदायित्व तीर्थंकर पर होता है। 
भगवतीसूत्र मे लिखा है कि श्रमण भगवान्‌ महावीर तीर्थंकर थे, वे 
स्वयंबुद्ध ये, वे सम्पूर्ण पुरुषी मे श्रेष्ठ, सिह की तरह निर्भ॑य तथा 
शक्तिशाली और कमल की तरह सुन्दर एवं समस्त संसार के स्वामी थे । 
वे लोगो को प्रकाश देने वाले थे, चक्ष, देने वाले थे तथा लोगी के 
सम्माग्ग के प्रदर्शः थे। वे संसार से भयभीत प्राणियों को शरण देने 
वाले थे | वे छद॒म अर्थात्‌ छल, प्रमाद एवं घातीकर्मावरणो से दूर थे | वे 
जिन, तीर्ण, तारक, बुद्ध, बोधक, मुक्त, मोचक, सर्वन और सर्वदर्शी थे 
तथा शिव, अचल, अरुज, अनन्त अक्षय, अव्यावाध तया अपुन्तरावतंक 
सिद्ध गति को प्राप्त करने का लक्ष्य रखते थे ।* 


उपयुक्त सभी विशेषण इस बात का द्योतन करते है कि तीथ कर 
स्वयबुद्ध हो कर प्राणिमात्र को वास्तविक धर्म का रहस्य बता कर 
समस्त संसार के कल्याण मे तत्पर रहते है। 


तीर्थंकर भी अहंत्‌-अवस्था को प्राप्त करता है। अर्थात्‌ वह आत्मगुण- 
विनाशक चार कर्मो का नाश कर पूर्ण ज्ञान, दर्शन, सूख और शक्ति को 
प्राप्त कर लेता है | अहंत्‌-अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद ही तीर्थ- 
कर धर्म का उपदेश देते है; इसके पर्व नही। भगवान्‌ महावीर ने १२॥ 
वर्ष की तपस्या के बाद जब अहंत-अवस्था को प्राप्त किया; तब ही 
उन्होने उपदेश देना प्रारम्भ किया ।* 

पृर्वजन्म में शुभ कार्यो द्वारा अनन्त पुण्यबन्ध करने वाला जीव 
अगले भव में तीर्थंकर अवस्था को प्राप्त करता है। अत वह जन्म से ही 
तीर्थंकर होता है । तीर्थंकर की माता पुत्र के गर्भ में आते ही १४ शुभ 
स्वप्न देखती है। तीर्थकर के पिता जब उन स्वप्नो का रहस्य समझाते 


१. भगवती सूच, १ ५ तथा नायाधम्मकहाओ १। 
२, जैनसूत्राजू भाग १ (कल्पसूत्र १, ५, १२१,-१२२) | 
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हैं, तव उनकी माता को ज्ञात होता है कि कोई. अतिशय पुष्यणाली 
व्यक्ति इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला है । 


तीर्थंकर का जस्मोत्सव मनाने के लिए स्वर्ग से देवतागण आते 
है । वे अमृत, गन्ध, चूर्ण, पुप्प और रत्नो की वृष्टि करते है, ओर फिर 
तीर्थकर का अभिषेक कर उन्हे तिलक तथा रक्षावन्धन आदि करते है | 
तीर्थकर की दीक्षा का जव समय निकट बाता है, तव पाँचवे कल्प 
(स्वर्ग) ब्रह्मलोक में रहने वाले लोकान्तिक देवता उनको आ कर समकाते 
है कि है भगवन' | आप सकल जीवों के हितकारक, धर्मतीर्थ की स्थापना 
करे |? इस सम्बोधन के साथ ही उन्हें अपने तीर्थंकरत्व का बोच होता 
हैं और वे निकट भविष्य मे दीक्षा की तैयारी करने लगते है। 


दीक्षा के समय भी देवी--देवता स्वर से आते है और वे मनुष्यों के 
साथ मिल कर महोत्सव मनाते है। उस समय तीर्थंकर एक ही वस्त्र 
धारण कर पालकी मे बेठते हैं और सवके साथ वन की ओर चलते है । 
अंत मे दीक्षा घारण कर तपस्या में संलग्न हो कर वे केवलज्ञान प्राप्त 
कर अहंत, जिन, केवली, सर्व्ष एवं समभावदर्णी हो जाते है। केवल- 
ज्ञानप्राप्ति के समय पुन देवी-देवता और मनुष्य उत्सव का आयोजन 
करते है। इसी समय भगवान्‌ की अहठितीय प्रतिभा एवं ज्ञान को देख 
कर अनेक स्त्री-पुरुष उनके अनुयायी वन जाते है।ऐ ह 

तीर्थंकर का वास्तविक तीर्थ--प्रवत्तत यही से प्रारम्भ होता है| वे 
देवी-देवता स्त्री-पुरुप सभी को सद्भाव से धर्म का उपदेश देते है । 
धर्म का उपदेश देते हुए अन्त मे अवशिष्ट कर्मो' का नाश कर वे 
निर्वाणलाभ करते है ।* 


जैनसूत्राजू भाग १, कल्पसूत्र १, ५, १३४-१४२। 
वही ए... ९४ १४७। 


१ वही (१, ३, ३१, ४६) | 
२. जैनसूत्राजू भाग १, (कल्पसूत्र १, ५, ९८), तथा आचाराग २) १५ ८ 
३. वही ५ १, ५, ११०, १११। 
४. वही का १, ५, ११२, ११३, १२०। 
५. 
६. 
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समवायाग में ३४ वुद्धातिशयो का वर्णन है ।! टीकाकार अभयदेव 
सूरि ने वृद्ध का अर्य तीर्थंकर किया है ।* 

इन अतिशयो के अनुसार तीर्थंकरों की निम्नलिखित विशेषताएं 
स्पष्ट होती है-- 

१ तीर्थंकरों के सिर के बाल, दाढी तथा मृछ, एवं रोम और नख 
बढते नही है, हमेशा एक ही स्थिति में रहते है । 

२ उनका शरीर हमेशा रोग तया मल से रहित होता है। 

३. उनका सांस तथा खून गाय के दूध के समान सफेद वर्ण का 
होता है | 

४ उनका श्वासोच्छ वास कमल के समान सुगन्धित होता है । 

५ उनका आहार तथा चीहार (मृत्रपुरीषोत्सग) दृष्टिगोचर नही 
होता । 

६. वे धर्म-चक्र का प्रवर्तन करते है । 

७ उनके ऊपर तीन छत्र लटकते रहते है । 

८ उनके दोनो ओर चामर लटकते है । 

९ स्फटिकमणि के बने हुए पाद-पीठ सहित उनका स्वच्छ सिंहासन 
होता है । 

१० उनके आगे हमेशा अनेक लघृपताकाओ से वेष्टित एक इन्द्र- 
ध्वज पताका चलती है | 

११. जहाँ-जहाँ अरिहत भगवान्‌ ठहरते है, अथवा बैठते है, वहाँ- 
वहाँ यक्ष-देव सछत्र, सध्वज, सघट, सपताक तथा पन्न-पुष्पों से व्याप्त 
अशोकवृक्ष का निर्माण करते हैं । 


१२ उनके मस्तक के पीछे दशों दिशाओं को प्रकाशित करने वाला 
तेजोमडल होता है। जहाँ भगवान्‌ का गमन होता है; वहाँ निम्नलिखित 
परिवतंन हो जाते है-- 


१३ भुमिभाग समान तथा सुन्दर हो जाता है। 


१. समवायाग, ३४। 
२. वही, टी० (अभम्यदेव) पृ० ३५ । 
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१४ कण्टक अधोमुख हो जाते है । 

१५ ऋतुएं सुखस्पर्श वाली हो जाती है । 

१६ समवतंक वायु के द्वारा एक योजन तक के क्षेत्र की शुद्धि हो 
जाती है। 

१७. मेघ द्वारा उचित बिन्दुपात से रज और रेणु का नाश हो 
जाता है। 

१८ पंचवर्ण वाला सुन्दर पुष्पसमुदाय प्रकट हो जाता है । 

१९ (अ) अनेक प्रकार की धूप के घुए से क्षेत्र सुगंधित हो जाता 

है। 

(व) अमनोज्ञ शब्द, स्पर्ण, रूप, रस तथा यंध का अभाव हो 
जाता है। 

२० (अ) भगवान के दोनो ओर आभूषणी से सुसज्जित यक्ष चमर 
ढोरते हैं । 

(व) मनोज्ञणब्दादि का प्रादुर्भाव हो जाता है। 

(स) उपदेश करने के लिए अरिहंत भगवान्‌ के मुख से एक 
योजन को उल्लंघन करने वाला हृदयगम स्वर निकलता 
है । 

२२ भगवान्‌ का भाषण अद्ध मागधी भाषा में होता है । 

२३ भगवान द्वारा प्रयुक्त भाषा आरय॑, अनाय॑ं, हिपद, चतुप्पद आदि 
समस्त प्राणिवर्ग की भाषा के रूप मे परिवर्तित हो जाती है । 

२४ पहिले वद्धवेर देव, असुर/नाग, सुपर्ण, यक्ष, गंधर्व॑ आदि देव 
भगवान्‌ के पादमूल मे प्रशातचित्त हो कर धर्म-श्रवण करते है । 

२५ अन्य तीर्थ वाले प्रावचनिक (विद्वान) भी भगवान्‌ को 
नमस्कार करते है। 

२६ अन्य तीथ्थ वाले विद्वान्‌ भगवान्‌ के पादमूल में आ कर निरु- 
त्तर हो जाते है। जहाँ भगवान्‌ का विहार होता है, वहाँ पच्चीस योजन 
तक निम्न बाते नही होती-- 

२७. ईति (धान्य को नष्ट करने वाले चूहे आदि प्राणी की उत्पत्ति) 

नही होती । २६ मारी (संक्रामक वीमारी) नही होती । 
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२६. अपनी सेना उपद्रव नहीं करती । 

३० दुसरे राजा की सेना उयद्रव नही करती । 

३१ अतिवृष्टि नही होती । 

३२. अनावृष्टि नही होती | > 
३३. दुर्भिक्ष नही होता। 

२४ रुधिरवृष्टि तथा ज्वरादि का प्रकोप नही होता । 


सिद्ध 


दूसरा पद सिद्ध का है। सिद्ध का अर्थ पूर्ण है। जो राग-हं षरूप 
श॒त्र ओ को जीत कर, अरिहंत बन कर चौदहवे गुणस्थान" की भूमिका 
को भी पार कर सदा के लिए जन्म-मरण से रहित हो कर शरीर और 
शरीरसम्वन्धी सुख-दुःखों को पार कर, अनन्त, एकरस आत्म-स्वरूप 
में स्थित हो गए है, वे सिद्ध कहलाते है | सिद्धदशा मुक्तदणा है, वहाँ 
आत्मा ही आत्मा है। वहाँ कर्म नही और कर्म-बन्च के कारण भी नही 
है। अतएव वहाँ से लौट कर संसार मे आना नही है; जन्म-मरण पाना 
नही है | सिद्ध, लोक के अग्रभाग मे विराजमान है । जहाँ एक सिद्ध है 
वहाँ अनन्त सिद्ध है। प्रकाश मे प्रकाश मिला हुआ है। “णम्रो सिद्धार्ण” 
के पद द्वारा त्रिलोकवर्ती अनंतानंत सिद्धो को नमस्कार किया जाता है। 
साधक, सम्यक्त्व की भूमिका से चतुर्थ गुणस्थान से विकास करता हुआ 
जीवनमुक्त अरिहंत बनता है और उसके वाद विदेहमुक्त हो जाता है। 
इस प्रकार सिद्ध आत्म-विकास की अन्तिम कोटि पर है, उससे आगे 
और कोई विकासभूमिका नही है। यह साधक से, साधना द्वारा सिद्ध 
होने की अमर यात्रा है। जैन संस्कृति का अन्तिम ध्येय सिद्धत्व है।* 


ससारिक अवस्था में प्राणी के कर्मो का बंधन होता है। क्षण-प्रति- 
क्षण प्राणी इन कर्मों के फल का अनुभव करके इनसे म्‌ क्ति भी पाता 
रहता है और क्षण-प्रतिक्षण शुभ और अशुभ क्रिया-रूप व्यापार द्वारा 
इन्ही कर्मों का सचय भी करता रहता है । इस प्रकार कर्मो की एक संतति 
चलती रहती है, जो इस आत्मा को कभी स्वतनन्‍त्र नही होने देती । 
साधक संयम के द्वारा आने वाले कर्मो का मार्ग बन्द कर देता है और 


१, समवायाग, १४। 
२ श्रमण सूत्र, पू ९ 


१३० ] जेन-अंगशास्त्र के अनुसार भानव-व्यक्तित्व का विकास 


तप के द्वारा संचित कर्मो का नाश कर कमंसंतति से हमेशा के लिए 
मुक्ति पा लेता है। कर्म-बन्धन से पूर्ण मुक्ति पा लेना ही आत्मा की 
सर्वोच्च विकसित अवस्था है। इसी को निर्वाणप्राप्ति कहते है, और 
यही सिद्ध-अवस्था कहलाती है। 


अरिहंत-अवस्था मे चार आत्मनाशक कर्मो का अभाव होता है। 
शरीर के सम्बन्ध से अन्य चार कर्म उसके उपस्थित रहते है। जिस 
समय वह शरीर छोडता है, तत्क्षण अवशिष्ट चार कर्मो का भी अभाव 
हो जाने के कारण वह सिद्ध हो जाता है ।* महावीर ने जिस क्षण अपापा 
(पावा) मे मृत्यु को प्राप्त किया, उसी क्षण वे सिद्ध, बुद्ध तथा मुक्त 
हो गए [३ 

सिद्धों के आठ ही कर्मो का अभाव हो जाता है। इसी बात को दृष्टि 
में रख कर समवायाग सूत्र मे सिद्ध के ३१ ग्रुणो का वर्णन किया गया है। 
आशभिनिबोधिक ज्ञानावरणादि पाँच ज्ञानावरणो के अभाव से ज्ञान 
सम्बन्धी पॉच गुण, चक्ष्‌दर्शनावरणादि नौ दर्शंनावरणों के अभाव से 
दर्शन-सम्बन्धी नौ गुण, सातावेदनीय तथा असतावेदनीय के अभाव से दो 
गुण, दर्शनमोहनीय तथा चरित्रमोहनीय के अभाव से दो गुण, नरकादि 
चार आयु के अभाव से चार ग्रुण, उच्चगोत्र और तीचगोच्र के अभाव 
से दो गुण, शुभनाम तथा अशुभनाम के अभाव से दो गुण, दानान्तराय 
आदि पॉच अन्तरायो के अभाव से पाँच गुण इस प्रकार (५+-६-- 
२--२--४+-२+-२--५) सिद्धों के कुल ३१ गुण कहे गए है।? 

सिद्धों को प्रथमसमय सिद्ध अयोग-केवली तथा विदेहमुक्त कहा 
जाता है। 


आचार्य 


व्यवस्था और अनुशासन की दृष्टि से श्रमणजीवन के जो तीन 
भेद किये जाते है उत्तमे आचाये का स्थान सबसे प्रधान एवं प्रथम है। 
द्वित्तीय स्थान उपाध्याय का तथा अन्तिम स्थान साधु का है। 


१. स्थानाग, १९६ 
२ कल्पसूत्र / ५ १२३ (जैनसूत्राजू भाग १) 
हे समवायाग, ३१ । 


४ तुलना 'अय देह अवसाने कार्यसस्काराणामपि विनाझात्‌ परमकैवल्य- 
..... मानन्देकरस अखड ब्रह्मावतिष्ठते” वेदान्तसार, पृ० २५। 
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श्रमणअवस्था को प्राप्त व्यक्ति के लिये आवश्यक होता था कि वह 
स्वतंत्ररू्प मे विचरण न कर किसी श्रमण -संघ मे सम्मिलित हो, क्योकि 
एकान्त विचरण के कारण संभव है कि कभी संयम के नष्ट होने का 
अवसर आ जाए।* आचाय॑ इस प्रकार के श्रमणसंघी का नेता होता था। 
महावीर के चतुविध संघ मे जो उनके ११ शिष्य (गणधर) थे, वे सभी 
आचाय॑ थे। उनमे प्रत्येक के अपने-अपने श्रमण-संघ थे | सबसे प्रधान 
गणधर इन्द्रभृति गौतम के श्रमण-संघ मे ५०० श्रमण थे | द्वितीय गणधर 
अग्निभूति के श्रमण-संघ में ५०० श्रमण थे। सबसे अन्तिम गणधर 
प्रभास के श्रमण-संघ मे ३०० श्रमण थे ।९ 

आचार्य का कत्तंव्य होता है कि वह अपने संघ मे धामिक नियमो के 
अनुसार व्यवस्था रखे। श्रद्धालु संसारभयभीत व्यक्ति की योग्य परीक्षा 
कर उसे जिनधमं मे दीक्षित करे। दीक्षित साधुओ को धर्म मे स्थिर एवं 
हृढ रखने का पूर्ण उत्तरदायित्व आचाये पर होता है। साधु द्वारा किसी 
प्रकार का अपराध, अनुशासन की अवहेलना आदि हो जाने पर वह 
आचार्य के निकट जा कर अपना अपराध निवेदन करता है और आचाय॑ 
उसको यथाविधि प्रायणम्चित दे कर यथापूर्व, धर्मं मे स्थित रहने की 
प्रेरणा करता है ।३ 

आचाय॑ स्वय साधु होता है; अत आचार्य के उपयुक्त कत्त॑व्यी के 
अत्तिरिक्त उसे श्रमणजीवन के पूर्ण कर्तव्यों का भी पालन करना पडता 
है। आचार्य पूरे संघ मे सबसे अधिक ज्ञानी एवं चारित्र की दृष्टि से 
सर्वेत्क्िष्ट व्यक्ति होता है, जिसे उदाहरणस्वरूप मान कर अन्य साधु अपने 
कर्तव्य मे हृह रहकर आत्मविकास की ओर उन्मुख रहते है। आचार्य 
को धर्मप्रधान श्रमण-संघ का पिता कहा गया है। आचाय॑ परम पिता। 


१ गृहस्थ की स्त्रियाँ, पुत्रियाँ, पुत्रवधुएँ, दासियाँ या दाइयाँ ब्रह्मचारी श्रमण 

को लुभाने या डगमगाने का प्रयत्त कर सकती हैं”। 
--आचाराग २, २, 5२ | 

२ जंनसूत्राज भाग १, (कल्पसूत्र, “लिस्ट आफ स्थविराजू”, १ पृष्ठ २८६, 
२८७ । 

३. “१० प्रकार के वैयावृत्य में प्रायश्चित्त का स्थान प्रथम है। प्रायर्चित्त 
का अभिवप्राय है, गुरु के निकट जा कर अपने अपराधो का निवेदन करना 
तथा वडस्‍ल्प तप आदि का ग्रहण करना” स्थानाग, ७१२ | 
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वह अहिसा, सत्य आदि आचार का स्वयं हृढता से पालन करता है तथा 

अन्य साधुओं को भी उस आचार के पालन को प्र रणा देता है। यह 
पद अधिकार का नहीं, साधकों के जीवन-निर्माण का पद है । वह 
अरिहंत की भूमिका की ओर बढने वाला महाप्रकाश है, जो अपने पीछे 
चलने वाले चतुविध संघ का पथ प्रदर्शन करता है। आचार्य को दीपक 
कहा है; जो ज्योति को ज्योति से जलाता हुआ दूसरे आत्म-दीपी को भी 
प्रदीप्त कर देता है ।* 


स्थानाग मे गुण तथा दीक्षा को दृष्टि मे रख कर आचार्य के कई भेद 
किए गए है ।* 
गुणों की दृष्टि से आचार्य चार प्रकार के होते है-- 
१ आमलक-मधुर, (आवले की तरह मीठा) । 
२ मृदवीका-मधुर (दाख की तरह मीठा) 
३ क्षीर-मधुर (दृध की तरह मीठा) 
४ खंड-मधुर (शक्कर की तरह मीठा) 
टीकाकार अभयदेव कहते है कि जिस प्रकार आँवला, दाख, दूध तथा 
शवकर में मधुरता की मांत्रा ईषदू, बहु, वहुतर तथा बहुतम रूप में 
क्रमश वृद्धि पर है; इसी प्रकार उपणम (गाति) आदि गुणों की क्रम से 
वृद्धि के कारण आचार्य चार प्रकार के होते है । 


दीक्षा की दृष्टि से भी आचाय॑ चार प्रकार के होते है-- 
१. प्रत्राजनाचार्य 
२ उत्थापनाचाये 
३ प्रव्राजनोत्थापनाचायें 
४ धर्माचार्य 


प्रव्नाजनाचाय वे आचार्य कहलाते है, जो गृहस्थो को साधुधर्म॑ 
की प्रत्रज्या (दीक्षा) देते है। साधुधर्म से स्खलित हो जाने पर 
श्रमणो को पुन्त. दीक्षा देने वाले आचार्य उत्थापनाचार्य कहलाते है | 


१ श्रमण सूत्र, पु० ६। 
२, स्थान्ाग सूत्र, ३२० | 
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जो आचाय॑ उपयुक्त दोनो प्रकार के कार्य करते है, वे प्रव्नाजनोत्थापना- 
चाय कहलाते है। जो उपयुक्त तीन प्रकार के कार्यो से रहित हो कर 
केवल धर्म का उपदेश देते है, वे धर्माचार्य कहलाते है |” 

उपाध्याय 


चौथा पद उपाध्याय का है। श्रमण-जीवन में ज्ञान का विशेष 
महत्त्व है; क्योकि अज्ञान एक ओर श्रद्धा को शिचिल कर देता है तो 
दूसरी ओर चरित्र से भी भअ्रप्ट कर देता है । विवेकी जाननिष्ठ साधक ही 
साधना के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है, उत्थान और पतन के 
कारणो की विवेचनता कर सकता है, धर्म और अधर्म के बीच भेदरेखा 
खीच सकता है, संसार और मोक्ष के मार्ग का पृअक्‍ष्त्रण कर सकता है। 
अज्ञानी साधक क्या जानेगा, वह अन्धा चल तो सकता है परन्तु चले 
कहाँ ” किस ओर ? उसे न मार्ग का पता है, न मंजिल का | अत यह 
आवश्यक माना गया कि साधु को निरंतर ज्ञान का अभ्यास करते रहना 
चाहिए | किन्तु यह तव तक संभव नहीं हो सकता ; जब तक कि किसी 
विशिष्ट ज्ञानी का समागम ससे प्राप्त न हो । अत यह विधान रखा 
गया कि अग शास्त्रों तथा पूर्वरूप आगमो के ज्ञान से सम्पन्न व्यक्ति संघ 
में अवश्य होना चाहिए; जो कि अन्य समुदायो को निरन्तर ज्ञानाम्यास 
में सहायता प्रदान करता रहे । 


चरित्र की साधना के समान ही ज्ञान की साधना भी मोक्ष का अंग 
है। उपाध्याय का पद धर्म-संघ मे ज्ञान की ज्योति जगाने के लिए है। 
वह अन्धो को आँख देता है। स्वयं शास्त्रों को पढ़ना और दूसरो को 
पढाना उसका काय है। वह एक तरह का उपाचार्य होता है; क्योकि 
आचाय॑ की अनुपस्थिति में उसे संघ का नेतृत्व भी करना पडता है । वह 
आध्यात्मिक-शिक्षा का सबसे बड़ा प्रतिनिधि होता है। पापाचार के 
प्रति विरक्ति तथा सदाचार के प्रति अनुरक्ति की शिक्षा देने वाला 
उपाध्याय वस्तुत साधना-पथ के यात्रियों का सबसे महत्त्वपर्ण 
साथी है। 


चूकि सघ में साधुओ की संख्या इतनी अधिक होती है कि 
आचार्य केवल संघ के अनुशासन मे ही पूर्ण व्यस्त रहता है । अत 


१. स्थानागसूत्र वृत्ति, (अभयदेव) पृ० २२१८-२३० । 
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आचार का पद उपाध्याय से अलग रखना पडा। यद्यपि कभी-कमी 
भआाचायं और उपाध्याय पद आवश्यकता पड़ जाने पर एक ही व्यक्ति 
ग्रहण करता है । उपाध्याय अन्य साधुओं की तरह आाचाय॑ के पूर्ण 
अतुणासन में रहता है और उनकी ही आज्नानुसार अध्यापन का कार्य 
किया करता है। उपाध्याय के साधु होने के कारण वह साधु-जीवन के 
समस्त कत्त व्यो का निर्दोषरू्प से पालन करता है। 


स्थानागसूत्र मे अध्यापन करने वाले आचार्य (उपाध्याय) के चार 
भेद वताए गए है -- 
१ उ्ं शनाचारय॑, 
२ वाचनाचायें, 
३ उभयाचायं, 
४. धर्माचार्य । 


जो आचायं॑ अंगाद शास्त्रो का सव्याख्या अध्यापन करते हे, वे 
उ्द शनाचार्य कहलाते है । जो केवल अंग्रादि शास्त्रों के वाचन का 
अभ्यास कराते है, अथवा वाचन कर दूसरों को सुनाते है, वे वाचनाचाय॑ 
कहलाते है | जो उप युक्त दोनो प्रकार के कार्य करते है वे उभ्नयाचार्य 
कहलाते है । उक्त तीनो प्रकार के कार्यो से रहित हो कर जो धर्म का 
उपदेश देते है वे धर्माचार्य कहे जाते है ।* 


साधु 


श्रमण-जीवन की सबसे प्रथम अवस्था साथु है। संसार से विरकक्‍्त 
व्यक्ति जब किसी आचार्य के निकट प्रव्रज्या धारण करता है, 
तो वह साधु-संघ मे सम्मिलित हो जाता है। उसे साधुजीवन के 
कर्तव्यों का पूर्णछ्प से पालन करना, उपाध्याय के निकट ज्ञानाभ्यास 
करना और सघ के आचार्य के पृर्ण अनुशासन मे रहना आवश्यक होता है। 
साधु का अर्थ हे--साधक | साधना करने वाला साधक होता है | साधु 
मोक्ष-मार्ग की साधना करता है। साधु का पद बड़े महत्त्व का है। साधु 
सर्व-विरतिरूप साधना का पथ का प्रयम यात्री है। यही उपाध्याय 
आचार्य और अरिहंत तक पहुँचता है और अन्त मे सिद्ध बन जाता है । 


१ स्थानाग सूत्र, ३२० तथा सूत्रवृत्ति (अभयदेव) पृ० २२५८ २३०, 
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साधु को न जीवन का मोह रहता है और न मृत्यु का भय, न इस लोक 
में उसे आसक्ति होती है और न परलोक मे । सुख्य रूप से वह शुद्धोप- 
योग में रहता है और गौणरूप से शुभोपयोग मे, परन्तु अशुभोपयोग मे 
वह कभी नही उतर कर आता । उसके अहिसा, सत्य, अचौय॑, ब्रह्मचर्य 
ओर अपरियग्रह, ये पाच महात्रत जीवन-पर्यन्त के लिए होते हैं और वे 
होते है, मन-वचन-काय से । हिसा, असत्य आदि का दुर्भाव, वह न मन 
मे रखता हैं न वचन मे और न शरीर मे। इतनी बड़ी पविद्बता है-- 
सावु-जीवन की । अत पाँचवे पद भे “णमो लोए सव्वसाहुण” कहते हुए 
संसार के समस्त साधुओं को नमस्कार किया गया है । 
श्रमण-जीवन में क्षाति (क्षमा) मुक्ति--नि्लेभिता, आर्जव (मन की 
सरलता), मादंव (मन की कोमलता), लाघव (परियग्रह का त्याग) सत्य, 
संयम, तप, त्याग (पदार्थों के प्रति मोह, कामना आदि का त्याग) तथा 
ब्रह्मचयंवास इन दस धर्मों का अत्यधिक महत्त्व है। इसी कारण ये 
श्रमण-धर्म कहे गए हैं ।* 
समवायाग सूत्र मे जो अनगार के २७ गुण बताए गए है ।३ वे श्रमण- 
जीवन का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं | वे २७ गुण निम्त प्रकार है-- 
५-हिसादि पाँच पापो से पृर्ण विर्मण (निवृत्ति) 
५-स्पशंन आदि पाँच इन्द्रियो का पूर्ण निग्रह (निग्रह) 
४--क्रोधघ, मान, माया तथा लोभरूप कपायो का त्याग । 
३--भावसत्य, करण-सत्य तथा योग-सत्य | भावनाओ की विशुद्धि 
भावसत्य है। आचरण की विशुद्धि करणसत्य है तथा मत, वचन एवं 
कार्य के प्रयोग की विशुद्धि योग-सत्य है । 
२--क्षमा एवं विरागता | 
३--मन, वचन तथा काय का समाहरण (संक्षेप) करना । 
३ई--सम्यस्जान (सम्यर्दर्शन, सत्यश्रद्धा) तथा सम्यक्चरित्र-सम्पन्नता। 
२--कप्टसहिष्यणुता एवं मरणातिक सहिष्णुता । 


२. स्थानांगसूत्र ३८६ 
२. समवायाग १०. 
रे, समवायाग २७. 
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अरिहंत आदि पाँचो पदों का मूल स्वरूप वीतराग-विज्ञानता है। 
यह वीतराग-विज्ञानता ही हे, जो अरिहंत आदि को त्रिभुवन के पूज्य 
बनाती है | 
व्यक्तित्व-विकास की विभिन्‍न अवस्थाएं (ब) 

अंग-शास्त्रों मे मानव-व्यक्तित्व के विकास की १४ अवस्थाओं का 
विवरण मिलता है। इन अवस्थाओ को ग्रुणस्थान कहते है |” गुण या 
स्वभाव (भाव) पाँच प्रकार के होते है। औदयिक, औपशमिक, क्षायिक 
क्षायोपशमिक और पारिणामिक, ये जीवो के पाँच भाव होते है ।* ये 
भाव क्रमण कर्म के उदय, उपणशम (शाति), क्षय, क्षयोपणम तथा 
उदयादि के विना केवल स्वभावमात्र की अपेक्षा से होते हैं। चुकि जीव 
इन गुणों वाला होता है, इसलिए आत्मा को भी गुणनाम से कहा जाता है 
और उसके स्थान गुणस्थान कहे जाते है। ये चौदह ग्रुणस्थान क्रमश. 
निम्न प्रकार है-- 

१ मिच्छादिटठी (मिथ्यादृष्टि) 

२ सासायणसम्मदिट्‌्ठी (सासादनसम्यगहृष्ठि) 
सम्मामिच्छादिट्ठी (सम्यकमिथ्याहृप्टि) 
अविरयसम्मदिटठी (अविरतसम्यगह॒प्टि) 
विरयाविरए (विरताविरत) 
पमत्तसंजए (प्रमत्तसयत ) 
अप्पमत्तमजए (अप्रमत्तसंयत) 
नियटटीवायरे (निवृत्तिवादर ) 
अनियट्टीवायरे (अनिवृत्तिवादर ) 

१० सुहुमसपराए (सुक्ष्मसापराय ) 

११ उवसामए, खवए, उवसतमोहे (उपशातमोह) 
१२ खीणमोहे (क्षीणमोह) 

१३ सयोगी केवली (सयोग केवली ) 

१४ अयोगी केवली (अयोगकेवली ) 


रे वी &छ «७? >८< ०७ -०४ 


१, वही सुच्र १४ 
२, स्थानागसूत्र ५३७ 
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पहिले कहे गये ८ कर्मो मे से सबसे प्रवल मोहनीय कर्म है। यह कम 
ही आत्मा की समस्त शक्तियों को विक्ृत करके न तो उसे सच्चे मार्ग का 
भान होने देता है और व उस पर चलने देता है। किन्तु ज्यो ही आत्मा 
के ऊपर से मोह का परदा हटने लगता है, त्यो ही उसके गुण विकसित 
होने लगते हैं | अत इन गुणस्थानों की रचना में मोह के चढाव और 
उत्तार का ही ज्यादा हाथ है । इतका स्वरूप सक्षेप मे क्रमश इस 
प्रकार है | 


(१) सिध्यादृष्टि--मोहनीय कर्म के एक भेद-मिथ्यात्व” के उदय से 
जो जीव अपने हिताहित का विचार नही कर सकते, अथवा विचार कर 
सकने पर भी जिन्हे हिताहित का ठीक ज्ञान नही होता, वे जीव मिथ्या- 
दुप्टि कहे जाते है। ज॑से ज्वरग्रस्त व्यक्ति को मधुर रस भी अच्छा 
मालूम नही होता, वेसे ही उन्हे धर्म अच्छा नही मालम होता | ससार के 
अधिकतर जीव इसी श्रेणी के होते हैं । 


(२) सासादन-सम्धगद्प्टि"--जो जीव मिथ्यात्व कर्म के उदय को 
हटा कर सम्यगहृप्टि हो जाता है; वह जब सम्यक्त्व से च्युत हो कर 
मिथ्यात्व में आता है तो दोनो के वीच का यह दर्जा होता है । जैसे 
पहाड की चोटी से यदि कोई आदमी लुढके तो जब तक वह जमीन में 
नही आ जाता तब तक उसे न पहाड़ की चोटी पर ही कहा जा सकता 
और न जमीन पर ही, इसी प्रकार इसे भी जानना चाहिए | सम्यक्त्व 
चोटी के समान है, मिथ्यात्त जमीन के समान है और यह गुणस्थान 
वीच के ढालू मार्ग के समान है, । अत जब कोई जीव आगे कहे जाने 
वाले चोथे गुणस्थान से गिरता है तभी यह गुणस्थान होता है। इस 
पान में आने के बाद जीव नियम से पहिले गुणस्थान मे पहुँच 
जाता है । 


(३) सम्यग-मिय्यादृष्टि--जैसे दही और गुड़ को मिला देने पर 
दोनो का मिला हुआ स्वाद होता है, उसी प्रकार एक काल मे 


स्थानाग, (सूत्रवृत्ति) १०५, प० ६२, अ । 


२ तुलना, महात्मा बुद्ध के अप्टागिक मार्ग का पहिला मार्ग 'सम्यगहृष्टि! 
हैं। वोद्ध दर्शंन, पू० २५ । 
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सम्यक्त्व और मिथ्यात्वरूप मिले हुए परिणामों को सम्यग-मिथ्याहष्टि 
कहते है । 


(४) अविरतसम्यगदृष्टि--जिस जीव की दृष्टि अर्यात्‌ श्रद्धा समी- 
चीन होती है उसे सम्यगदृष्टि कहते है । और जो जीव सम्यगृदृष्टि तो 
होता है, किन्तु सयम नही पालता, वह अविरत सम्यगहृप्टि कहा जाता 
है | आगे के सब गुणस्थान सम्यग्दृष्टि के होते है । 


(५) विरताविरत--जो संयत्त भी हो और असंयत भी हो उसे 
विरताविरत कहते है। अर्थात्‌ जो त्रसजीवों की हिसा का त्यागी हैं 
और यथाशक्ति अपनी इन्द्रियों पर भी नियंत्रण रखता है उसे विरता- 
विरत कहते हैं | गृहस्थ का जो चरित्र बताया गया है वह विरताविरत 
का ही चरित्र है। ब्रती गृहस्थोी को विरताविरत कहते है।इस 
गुणस्थान से आगे के जितने गुणस्थान है, वे सब सयम की ही मुख्यता 
से होते है । 


६) प्रसत्तसयत "--जो पूर्ण संयम को पालते हुए भी प्रमाद के 
कारण उसमे कभी-कभी कुछ असावधान हो जाते है उन श्रमणों को 
प्रमत्तसंयत कहते है । 


(७) अप्रमत्ततयत--जो प्रमाद केन होने से अस्खलित संयम का 
पालन करते है, शुभ ध्यान मे मग्त उन सुनियो को अभप्रमत्तसंयत कहते 
है| सातवें गुणस्थान से आगे दो श्रेणियाँ प्रारम्भ होती है--१ उपशम- 
श्रेणी ओर २ क्षपकश्नेणी | श्रेणी का मतलब है पंक्ति या कतार | जिस 
श्रेणी पर जीव कर्मो का उपशम करता हुआ चढता है, उसे उपशमश्रेणी 
कहते है और जिस श्रेणी पर कर्मो को नष्ठ करता हुआ चढ्ता है, उसे 
क्षपकर्श्रणी कहते है। प्रत्येक श्रेणी मे चार-चार गुणस्थान होते है। आठवॉ- 
नववाँ और दसवाँ गुणस्थान उपशम श्रेणी मे भी सम्मिलित है और क्षपक 
श्रेणी मे भी सम्मिलित है | ग्यारहवाँ ग्रुगस्थान केवल उपशम- 
श्रेणी का है और बारहवाँ ग्रुणस्थान केवल क्षपकश्नेणि का है। 


१ “प्रमादी पुरुष को चारो ओर से भय रहता है और अश्रमादी पुरुष चारो 
ओर से निर्भव हो जाता हे ।” आचाराग, १, १, १२३, ।”” प्रमादी 
पुन -पुन. गर्भ मे आता है ।”” आचाराग, १, १ १०९। 


चतुर्थ अध्याय * मानव-व्यक्तित्व का विकास [ १३६ 


गृणस्थान केवल क्षपकश्नेणि का है। ये सभी गुरास्थान क्रमश होते है 
और शुभ ध्यान मे मग्त मुनियो के ही होते है । 


(८) निवृत्तिदादर--इस ग्रुशस्थान का नाम “अपूर्वकरण” भी है। 
करण शब्द का अर्थ परिणाम है और जो पहिले नही हुए है उन्हे अपूर्व 
कहते है । सुध्यान मे मग्न जिन सुनियों के प्रत्येक समय में अपूर्व-अपूर्व 
परिशाम--भाव होते है; उन्हे अपूवंकरण गुणस्थान वाला कहा जाता 
है । इस गुणस्थान मे न तो किसी कम का उपशम होता है और न क्षय 
होता है, किन्तु उसके लिए तैयारी होती है | इस गुणस्थान मे जीव के 
भाव प्रतिसमय उन्नत से उन्‍्नततर होते चले जाते है । 


(5) अनिवृत्तिबादर--इस गरुणस्थान का नाम “अनिवृत्तिबादर 
साम्पराय” भी है। समान-समयवर्ती जीवो के परिणामों मे कोई भेद न 
होने को अनिवृत्ति कहते है | अपूर्वंकरण की तरह यद्यपि यहाँ भी प्रति- 
समय अपूर्व--अपूर्व परिणाम ही होते है; किन्तु अपूर्वंकरण मे तो एक 
समय में अनेक परिणाम होने से समानसमयवर्ती जीवो के परिणाम 
समान भी होते हे और असमान भी होते हैं। परन्तु इस ग्रुणस्थान मे 
एक समय में एक ही परिणाम होने के कारण समान समय में रहने वाले 
सभी जीवो के परिणाम समान ही होते है। उन परिणामों को 
अनिवृत्तिकरण कहते है । और बादरसाम्पराय का अर्थ “स्यूलकपाय” 
होता है | इस अनिवृत्तिकरण के होने पर ध्यानस्थ मुनि या तो कर्मो को 
दवा देता है या उन्हे नष्ट कर डालता है। यहाँ तक के सब ग्रुणस्थानों 
में स्थुल-कषाय पाई जाती है, यह बतलाने के लिए इस ग्रुणस्थान के नाम 
के साथ “बादरसाम्पराय” पद जोडा गया है | 


(१०) सुक्ष्मसाम्पराय--उक्त प्रकार के परिणामो के द्वारा जो 
ध्यानस्थ सुनि कषाय को सूक्ष्म कर डालते है; उन्हे सुक्ष्मसाम्पराय गुण- 
स्थान वाला कहा जाता है । 


(११) उपशांतमोह--इस गुणस्थान का नाम “उपशात्तकषाय वीत- 
राग छद्मस्थ” भी है। उपशमश्नेणी पर चढने वाले ध्यानस्थ मुनि जब 
उस सुक्ष्म कषाय को भी दवा देते है तो उन्हे उपशातकपाय कहते है। 
पहिले लिख आए है कि जागे बढने वाले ध्यानी मुनि आठवे गुणस्थान 
से दो श्रेणियों मे बँट जाते है। उन्तमे से उपशमश्रेणी वाले मोह को 
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धीरे-धीरे सवंथा दवा देते है, पर उसे निमू ल नही कर पाते । अतः जैसे 
किसी वर्तन में भरी हुई भाप अपने वेग से ढककन को नीचे गिरा देती 
है, वैसे ही उस ग्रुणस्थान में आने पर दबा हुआ मोह उपशगमश्रेणि वाले 
आत्माओ को अपने वेग से नीचे की ओर गिरा देता है । इसमे कषाय 
को विलकुल दबा दिया जाता है | अतएवं कपाय का उदय न होने से 
इसका नाम उपशान्तकषाय वीतराग है; किन्तु इसमे पूर्ण ज्ञान और 
दर्शन को रोकने वाले कर्म मौजूद रहते है, इसलिए इसे छद्मस्थ भी 
कहते है ! 


(१२) क्षीणमोह--क्षपकश्रेणी पर चढने वाले सुनि मोह को धीरे 
धीरे नप्ट करते हुए जब उसे सर्वथा निमूल कर डालते है तो उन्हें 
क्षीणमोह कहते है। इस प्रकार सातवे गुणस्थान से आगे बढले वाले 
ध्यानी साधु चाहे पहली श्रेणी पर चढे, चाहे दूसरी श्रेणी पर चढ़े 
वे सब आठवाँ, नववों और दशवाँ ग्रुणस्थान प्राप्त करते ही है। दोनो; 
श्रेणी पर चढने वालो मे इतना ही अन्तर होता है कि प्रथम श्रेणि वालो 
से दूसरी श्रेणी वालो मे आत्मविशुद्धि और आत्मवल विशिष्ट प्रकार 
का होता है, जिसके कारण पहिली श्रेणी वाले मुनि तो दशवे से ग्यारहवे 
गुणस्थान मे पहुँच कर दवे हुए मोह के उद्भूत हो जाने से नीचे गिर 
जाते है और दूसरी श्रेणी वाले मोह को सर्वथा नष्ट करके दसवे से 
बारहवे गुणस्थान में पहुँच जाते है । यह सब जीव के भावो का खेल है। 
उसी के कारण ग्यारहवे गुणस्थान में पहुँचने वाले साधु का अवश्य पतन 
होता है और वारहवे ग्रुणस्थान में पहुँच जाने वाला कभी नही गिरता, 
बल्कि ऊपर को ही चढ्ता है। 


(१३) सयोगकेवली--समस्त मोहनीय कर्म के नष्ट हो जाने पर 
तेरहवाँ गुणस्थान होता है। मोहनीय कम के चले जाने से शेष कर्मो की 
शक्ति क्षीण हो जाती है। अत. वारहवे के अन्त मे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, 
मोहनीय और अन्तराय इन चारो घातिया कर्मों का नाश करके क्षीण- 
कपाय मुनि सयोगकेवली हो जाता है | जञानावरण कर्म के नष्ठ हो जाने 
से उसके केवलज्ान प्रकट हो जाता है। वह ज्ञान पदार्थों के जानने मे 
इन्द्रियप्रकाश और मन वगरह की सहायता नही लेता, इसलिए उसे 
केवलन्ञान कहते है और उसके होने के कारण इस गुणस्थान वाले केवली 
कहलाते है। ये केवली आत्मा के शत्र , धातिकर्मो को जीत लेने के कारण 
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परमात्मा, जीवन्‌मुक्त*, अरिहत आदि नामो से पुकारे जाते है। जैन 
तीर्थंकर इसी अवस्था को प्राप्त करके जेनधर्म का प्रवर्तन करते है और 
जगह जगह घूम कर प्राणि-मात्र को उनके हिंत का मार्ग बतलाते है 
तथा इसी कार्य में अपने जीवन के शेष दिन व्यतीत करते है । जब आयु 
अन्तमु हु (एक मुह॒तं से कम) रह जाती है तो वे सब व्यापार बन्द 
करके ध्यानस्थ हो जाते है । जब तक केवली के मन, वचन और काया 
का व्यापार रहता है; तब तक वे सयोगकेवली कहलाते है । 


(१४) अयोगक्ेवली--जव केवली ध्यानस्थ हो कर मन, वचन और 
काय का सब व्यापार बंद कर देते है; तव उन्हे अयोगकेवली कहते है । 
ये अयोगकेवली बाकी बचे हुए चार अघातिया कर्मो को भी नाश करके, 
ध्यानरूप अग्नि के द्वारा समस्त कर्म भस्म करके कर्म और शरीर के 
वन्धन से छूट कर मोक्षलाभ करते है। 





१. ८“वेदान्त मे भी इसी प्रकार की जीवनूमुक्त अवस्था मानी गई है।”” 
वेदान्त सार, पु० १४ । 

२ सूत्रकृताग १४, (सूत्रवत्ति अभयदेव, पु० २६, २७) तथा “जैनघर्म'” 
पूृ० २२०। 


पंचम अध्याय 
उपासक-जीवन 


उपासक-अदस्था 


जैनागम के अनुसार निर्वाण-प्राप्ति का एकमात्र मार्ग धर्म है। उसके 
दो भेद है--सागार-धर्म और अनगार-धर्म, गृहस्थ का धर्म और साधु 
का धर्म । सागार-धर्म एक सीमित मार्ग है। वह जीवन की सरल किन्तु 
छोटी पगडडी है। गहस्थ का धर्म अणु है, छोटा है, किन्तु वह हीन 
एवं निन्‍्दनीय नही है। इस सागारघर्म का आचरण करने वाला व्यक्ति 
श्रमणोपासक अथवा उपासक कहलाता है ।* 


इस द्विविध धर्मं का मूल आधार विनय अर्थात्‌ आचार है, अत इन 
दोनों को आगार-विनय और अनगा रविनय भी कहा गया है ।* आत्म- 
धर्म मे हृढ श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति आत्मा और अनात्मा के ज्ञान को 
प्राप्त कर, सासारिक परिस्थितियों के वशीक्ष्‌त होकर. जब अपने को गृह 
का पूर्ण रूप से त्याग करने मे असमर्थ पाता है तो वह इस प्रकार का 
संकल्प करता है कि मैं अभी श्रमणोपासक के ब्रतों को ही ग्रहण कर 
आत्मा का ध्यान करूगा।? 


गहस्थ संसार में रहता है। अत उसके ऊपर परिवार, समाज तथा 
राप्ट्र का उत्तरदायित्व होता है। यही कारण है कि वह पूर्णरूप से 
अहिसा और सत्य के राजमार्ग पर नही चल सकता | उसे कभी-कभी 


१ स्थानाग्र-सूत्र, ७२ | 
२. नायाधम्मकहाओ, ६०, पूृ० ७४ | 
३. वही, ६०, पृ० ७३। 
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अपने विरोधी प्रतिद्वन्द्दी लोगो से संघयं करना पडता है, किन्तु णान्ति 
एवं अहिसा के साथ, जीवनयात्रा के लिए कुछ न कुछ शोषण का 
मार्ग अपनाना होता है, किन्तु न्याय एवं नीति के साथ; तथा परिग्रह 
का जाल भी बुनना पड़ता है, किन्तु इच्छाओं के निरोध के साथ । 
उपयुक्त परिस्थितियों मे वह पूर्णतया निरपेक्ष, अखण्ड अहिसा एव 
सत्यरूप साधु-धर्म का पालन करने में अपने को असमर्य पाता हुआ 
अहिंसा और सत्य के एकदेशपालनरूप उपासकधमं को स्वीकार 
करता है । 


सूत्रकरताग में उपासकजीवन का संक्षेप मे बहुत सुन्दर वर्णन 
किया गया है ।१--“कितने ही श्रमणोपासक जीव और अजीव तत्त्वों के 
सस्वन्ध में जानते है, पाप-पुण्य के भेद को जानते है, कर्म आत्मा में 
प्रवेण क्यो करते है (आख्रव), और कंसे रोके जा सकते है (संवर), उनके 
फल केसे होते है और वे कैसे नप्ट हो सकते है (निर्जरा), क्रिया किसे 
कहते है, उसका अधिकरण क्या है, बंध और मोक्ष किसे कहते है, यह सव 
जानते है । क्रिसी अन्य की सहायता न होने पर भी देव, असुर, राक्षस 
या किन्नर आदि उनको उन्तके धर्मं से विचलित नही कर सकते | उनको 
जन सिद्धान्त मे शका, काक्षा (विषयों की इच्छा) और विचिकित्सा 
(लानि) नही होती । वे जैन सिद्धान्त का अच्छी तरह अथ्थ समझ कर 
निश्चित-मति होते है | उनको विश्वास होता है कि यह जैन सिद्धान्त 
ही अर्थ और परमार्थहूप है, और दूसरे सव अनर्थरूप है । उनके घर के 
द्वार आगे निकले हुए होते है । उत्तके दरवाजे अभ्यागतों के लिए खुले 
रहते है | उनमे, दूसरो के घर में या अच्त पुर में घुस पडने की इच्छा 
नही होती । वे चतुर्दशी, अप्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा को पूर्ण 
पौपच ब्रत (उपवास) विधिपूर्व॑ंक करते है। वे निग्नथ श्रमणों को निर्दोष 
खान-पान, मेवा-मुखवास, वस्त्र-पात्र, कम्बल, रजोहरण, औषध, सोने- 
बैठने को पाट, शय्या और निवास के स्थान आदि देते है। वे अनेक 
शीलतब्रत, गुणब्रत, विरमणक्रत, प्रत्यास्यानव्रत, पौपधोपवास आदि तप - 
कर्मो द्वारा आत्मा को वासित करते हुए रहते है | 


“इस प्रकार की चर्या से बहुत समय जीवन व्यत्तीत करने पर जब 
उस श्रमणोपासक का शरीर रोग, वृद्धावस्था आदि विविध संकटो से 


१. सूत्रकृताग, २, २, ७५-७७, पु० ३८१-३ ८४, (जैनसू गज भाग २) 


त् 
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घिर जाता है तव अथवा यो भी, वह खाना-पीना छोड देता है तथा 
अपने किए पापकर्मो को गूरु के सामने निवेदन करके उनका प्रायश्चित्त 
स्वीकार करने समाधियुक्त होता है और आयुष्य पूर्ण होने पर मृत्यु को 
को प्राप्त कर महाऋद्धि और महादुति से युक्त देवलोको में से किसी 
देव-लोक मे जन्म लेता है। यह स्थान आय है, शुद्ध है, संशुद्ध है और 
सब दु खो को क्षय करने का मार्गरूप है।” 


उपासक-जअजदस्था का भहत्तव 


उपासक-अवस्था साधक की विरताविरति अवस्था है। इस अवस्था 
मे व्यक्ति पूर्ण मनोयोंग से सासारिक हिसादि-परिपूर्ण क्रियाओ से विरत 
होने का प्रयत्त तो करता है किन्तु गाहंस्थिक परिस्थितियाँ उसे पूर्ण 
विरत नही होने देती | मत से विरत किन्तु शरीर से अविरत यह व्यक्ति 
मिश्र अवस्था मे फूलता रहता है। धर्म में क्रिया से अधिक भावना का 
महत्व है; अतः मिश्र अवस्था में रहने वाला व्यक्ति भी आत्मविकास की 
ओर निरन्तर बढता रहता है। “जो अविर्त से युक्त है वही स्थान 
हिंसा का है और त्याज्य है । जो विरति का स्थान है वही अहिसो का 
- है और स्वीकार करने योग्य है। जिसमे कुछ विरति और कुछ अविरति 
है वह स्थान हिसा और अहिसा दोनों का है तो भी यह विरताविरंत 
रूप मिश्न-धर्म भी आय॑ है, सशुद्ध है और सब दु खो का क्षय करने 
वाला है |”! 


कुछ लोग गृहस्थधर्म को निन्‍्धय तथा हेय बताते है । उनका कहना 
है कि गृहस्थजीवन जिधर देखो उधर ही पापो से भरा हुआ है, उसका 
प्रत्येक आचरण पापमय है, विकारमय है, उसमे धर्म कहाँ ? परन्तु 
ऐसा मानने वाले लोग सत्य की गहराई तक नही पहुँच पाये है। 
यदि सदाचारी गृहस्थ-जीवन वस्तुत* निन्य तथा हेय होता तो 
जैन-सस्क्ृति के प्राण-प्रतिष्ठापक श्रमण-भगवान्‌ महावीर धर्म के दो 
भेदों मे गृहस्थ-धर्म की गणना क्‍यों करते ? क्‍यों उच्च सदाचारी गृहस्थोी 
को श्रमण के समान मानते हुए उनको “समणभूए” (अमणभूत*) शब्द 


१. जेनसूत्राज भाग २ (सूत्रकृताग, २, २, ७८, पु० ३८४, ३ ८५) 
२. समवायांग, ११।॥ 


पचमस अध्याय - उपासक-जीवन '[ १४५ 


से सम्बोधित करते ? क्यो उत्तराध्ययन-सूत्र मे यह कहा जाता कि--- 
“कुछ भिक्षुओं की अपेक्षा गृहस्थ सयम की दृष्टि से श्रेष्ठ है और गृहस्थ- 
दशा मे रहते हुए भी साधक सुत्रत हो जाता है।' 


यह ठीक है कि गृहस्थ का धर्म क्षुद्र है, साधु जैसा महान नही है, 
परन्तु यह क्षुद्रता साधु के महान जीवन की अपेक्षा से है।* अन्य 
साधारण कामनाओ के दलदल मे फंसे संसारी मनुष्यों की अपेक्षा तो 
एक धर्माचारी सद्गृहस्थ का जीवन महान ही है, क्षुद्र नही। 

उपासक यदि ग्हस्थ-धर्म मे पूर्ण-्प से सावधान है तो साधु उसकी 
विनय करते है और साथुओ के द्वारा उपासक का किसी प्रकार अवि- 
नय हो जाने पर वे उपासक से क्षमायाचना भी करते है। उपासकदशाग 
मे वर्णन है किः--“श्रमणोपासक आनन्द को आत्मविशुद्धि के कारण 
५०० योजन दूर जानने योग्य अवधिज्ञान पैदा हुआ। उसने श्रमण 
गौसमत के सामने अपने अवधिन्नान उत्पन्त होने की बात कही। 
गौतम ने आनन्द से कहा कि गृहस्थ को अवधिज्ञान तो हो सकता है 
किन्तु इतने विस्तृत क्षेत्र वाला नही, जितना कि तुम कह रहे हो | अतः 
तुम असत्य-भाषण की आलोचना (गुरु के समक्ष अपराध-निवेदन) तथा 
प्रतिक्मण (दण्डग्रहण) करो । आनन्द ने कहा कि “मै सत्य कह रहा हूँ 
अत मुझे नही; किन्तु आपको ही आलोचना और प्रतिक्रमण करना 
चाहिए, गौतम को आनन्द के वचनो मे शंका हुई और वे भगवान्‌ 
महावीर के निकट पहुँचे तथा उनसे पूछा। महावीर ने कहा कि-- 
“गौतम, आनन्द सत्य कहता है | अत तुम्हे आलोचना तथा प्रतिक्रमण- 
पृ्वंक आनन्द से क्षमायाचना करना चाहिए |” भगवान्‌ की वात सुन 
कर गौतम ने आनन्द से क्षमायाचना की | 
उपासकअजस्था में सम्यग्‌दशेन-सलान-चारित्न का सहत्त्व 


सस्यग्‌दर्शन--आध्यात्मिक-विकास-क्रम मे उपासक की अवस्था 
चौथी है | इसे चतुर्थ गुणस्थान भी कहते है। इसके पहिले के तीन 


उत्तराध्ययन ५, २० । 

स्थानागसूत्र-वृत्ति, ३८६, पु० २७७ (अ) 

उपासकदणाग (अभयदेववृत्ति) १, १२--१४, पु० २६-३३ | 

“चौदह गरुणस्थानो मे चतुर्थ गुणस्थान, अविरतसम्यगृहृष्टि है।”” 
समवायाग १४ 


ण्‌ ० २) ० 
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गणस्थान सत्य के प्रति अनास्था एवं असत्य के प्रति गाढश्रद्धा से परि- 
पूर्ण होते है। यह अवस्था सम्यर्दर्शन के साथ प्रारम्भ होती है। सम्यगू- 
दर्शन का अर्थ है, “सत्य के प्रति हृढ विश्वास।” मनुष्य के जीवन में 
आचरण एव ज्ञान की अपेक्षा विश्वास का अधिक महत्त्व है; क्योकि 
विश्वासहीन मनुष्य के हृदय मे न तो ज्ञान की ओर भुकाव हो सकता 
है और न आचरण की ओर उन्मुखता | 


जैनागम में सम्यग्दर्शन, सम्ण्गज्ञान, और सम्यकचारित्र को सुक्ति 
का साग॑ कहा गया है ।? इन तीनो में सम्यगदर्शन की प्रधानता कही 
गई है। उपासकजीवन का आरम्भ हृदय मे सत्य के प्रति हृढ आस्था 
उत्पन्त हो जाने के साय ही हो जाता है। इसी को सम्यक्त्व भी कहते 
है | यह श्रद्धा अन्धश्चद्धा नही है, अपितु वह प्रकाशमान जीवित श्रद्धा 
है, जिसके प्रकाश मे जड को जड एवं चैतन्य को चेतन्य समझा 
जाता है, तथा संसार, मोक्ष, धर्म, अधर्म, सभी का ज्ञान हो जाता है। 
वस्तुत विवेकवृद्धि का जागृत हो जाना ही सम्यक्त्व है | इसे तत्त्वार्थ- 
श्रद्धान भी कहते है। अनन्तकाल से हम यात्रा तो करते चले आ 
रहे है, किन्तु उसका गन्तव्य लक्ष्य स्थिर नही हुआ था, इस लक्ष्य का 
स्थिरीकरण सम्यकत्व के द्वारा होता है ।* 


जाताधर्मंकथा सूत्र मे सम्यक्त्व को रत्न की उपमा दी गई है | अनन्त- 
काल से दीन-हीन, दरिद्र भिखारी के रूप मे भटकता हुआ आत्मदेव 
सम्यक्त्वरत्न पाने के बाद आध्यात्मिक धन का स्वामी हो जाता है। 
सम्यक्त्वी की प्रत्येक क्रिया निराले ढग की होती है। उसका सोचना, 
समझना, वोलना और करना सव कुछ विलक्षण होता है। वह संसार 
में रहता हुआ भी ससार से निविण्ण हो जाता है । 


सम्यगदर्णन के साथ ही साथ उपासक के हृदय मे धर्म के प्रति 
शकाशीलता का सवंदा के लिए नाश हो जाता है। उसे इस बात का 
पूर्ण निश्चय हो जाता है कि आत्मविकास के लिए धर्म के अतिरिक्त 


१. स्थानाग, ७०। 
'वही, ४३, १५७ । 
[४ ् हू 2. 

रे. “हम कहाँ से आए हू ? कहाँ जावेगे ? इसका ज्ञान साधारण प्राणियों 
को नही होता ।” आचाराग, १, १, १--४। 


पचम अध्याय : उपासक-जीवन [ १४७ 


इस संसार में कोई अन्य वस्तु सहायक नहीं हो सकती । सासारिक भोग- 
विलासो एवं कामनाओ को वह दुख का कारण मान कर हमेशा के लिए 
उनसे मुह मोड़ लेता है। आत्म-जान कराने वाले श्रमण, निग्नंन्थ अथवा 
विद्वज्जनो के प्रति उसके हृदय में एक अभूतपूर्व श्रद्धा एव स्नेह की 
भावना पैदा हो जाती है। वह उनकी भौतिक कमियो को देख कर उनसे 
किसी प्रकार की ग्लानि एवं सकोच नहीं करता ।" आत्मथर्म में उसे 
इतनी प्रगाढ़ श्रद्धा होती है कि वह अन्यधर्मावलम्बियो के साथ न तो 
अतिपरिचय ही स्थापित करना चाहता है और न ही उनके पाखण्ड- 
पूर्ण कार्यो की थोडी-सी भी सराहना । क्योकि इस प्रकार के कार्य उसे 
अपने धर्म से विचलित कर सकते है ।'* 
_ सस्यगज्ञान--जैनागमो मे अधिकतर श्रमणोपासक शब्द के साथ 
जीव अजीव का ज्ञाता' इस विशेषण का प्रयोग हुआ है ।? यह इस वात 
की ओर सकेत करता है कि उपासक के जीवन मे दर्शन के वाद और 
आचार से पहिले ज्ञान का होना अत्यधिक आवश्यक है। जीव तथा 
अजीव के वन्धन और मुक्ति को ले कर जैनागमों मे € पदार्थ वणित है [३ 
ज्यों ही उपासक को जीव-अजीव तत्व का वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो 
जाता है, त्यो ही वह नव पदार्थों का ज्ञान भी प्राप्त कर लेता है। “कर्म 
आत्मा मे क्यो प्रवेश करते है ? (आज्नव), उनको कैसे रोका जा सकता 
है ? (स्वर), उनके फल कंसे होते है और वे कैसे नष्ट हो सकते है ? 
(निर्जरा), क्रिया किसे कहते है, उसका अधिकरण क्या है, वन्ध और मोक्ष 
किसे कहते है ?--इन सब बातो का ज्ञान उपासक को होता है।”* 
सम्यक्चारित्न--श्रद्धा एवं ज्ञान से सम्पन्त उपासक जब आध्या- 
त्मिक यात्रा मे अग्नसर होने के लिए चारित्र का अवलम्बन करता है तो 
वह चतुर्थ गुणस्थान से निकल कर देशकब्रती श्रावक की पंचम भूमिका 
में आता है ।" यह वह भूमिका है, जहाँ अहिसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य 


उपासकदणांग, १, ६, पू० १०। 
उपासकदशाग, १, ६, पृ० १०, तथा नायाधम्मकहाओ, १, ५, ६०, 
स्थानाग, ६६५। 
जैनसूत्राजू भाग २, (सूत्रकृताग, २, २, ७५-७७) 
चौदह ग्रुणस्थानों मे पाँचवा भुणस्थान विरताविरत है 
समवायाग, १४ 
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और परिग्रह-परिमाणभाव की मर्यादित साधना प्रारम्भ हो जाती है। 
सर्वथा न करने से कुछ करना अच्छा है, यह आदर्श इस भूमिका 
का है ।'* 


गृहस्थ के जीवन मे पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय उत्तर- 
दायित्वों का एक बहुत बड़ा भार है। ऐसी स्थिति मे पूर्णत्याग का मार्ग 
तो अपनाया नही जा सकता; परन्तु अपनी स्थिति के अनुसार मर्यादित 
त्याग तो ग्रहण किया ही जा सकता है ।इस मर्यादित एव आशिक त्याग 
का नाम ही आगम की भाषा मे देशविरति है। 


उपासक-अवस्था के भेद 


यद्यपि जैन-सूत्रों मे स्पष्ट-रूप से उपासक-जीवन के भेदो का कोई 
वर्णन नही मिलता किन्तु उसके जीवन-क्रम को देखने के बाद ऐसा प्रतीत 
होता है कि उपासक के जीवन की तीन अवस्थाएं होती है। 


प्रथम अवस्था--एृह कार्यो मे व्यस्त मानव, अनन्त पुण्योदय से जब 
किसी साधु अथवा धर्मज्ञ के समागम को प्राप्त कर उससे धर्म का श्रवण 
करता है तो उसके हृदय मे धर्म के प्रति अपूर्व आस्था उत्पन्न हो जाती 
है। उसे अपना असयमित एवं अमर्यादित जीवन भारस्वरूप एवं कष्ट- 
प्रद प्रतीत होने लगता है । वह विनीत भाव से साधु के निकट जाकर 
उनसे अपने जीवन को संयमप्‌र्ण बनाने की अभिलापा प्रकट करता. है 
और साधु द्वारा अपने विचारों का समथ॑न प्राप्त कर वह उनके निकट 
पाँच अणुत्रत्त तथा सात शिक्षात्रतरूप उपासकधर्म को स्वीकार करता 
है । इस प्रकार घर पर रहकर उपासक के बारह ब्रतो का पालन करना 
उपासक की प्रयम अवस्था है।" 


द्वितीय अवस्था--कुछ वर्षो तक वारह ब्रतो का पालन करने के बाद 
उपासक को ऐसा प्रतीत होने लगता है कि घर में उपासक के ब्रतो का 
निरतिचार (निर्दोष) पालन करना उसके लिए असम्भव है। अत- वह 
मित्रो, कुटुम्बिजनो आदि के समक्ष अपने ज्येष्ठ पुत्र पर घर का भार डाल 


१ “उपासक के पाँच अणुन्नत'”” उपासकदशाग, १, ४, पृ० ४। 
६ उपासकदुशाग, १, ३-५, पूृ० २-५ । 
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कर घर से सपर्क कम करने लिए “पौषधणशाला” (उपासको के घर्मंसाधन 
के स्थान) में चला जाता है। वहाँ पहुँच कर पौषधगाला को अच्छी तरह 
प्रमार्जन कर उच्चारप्रस्रवणभूमि (मलमृत्रप्रक्षेपभूमि) को अच्छी तरह 
देखभाल कर, दर्भ विछा कर, पोषध आदि उपासक की ग्यारह प्रतिमाओ 
का यथामार्ग तया ययातत्त्व पालन करने लगता है। पौषघणाला में रह 
कर ग्यारह प्रतिमाओं के पालन को उपासक की द्वितीय अवस्था समझना 
चाहिए ।* 

तृतीय अवस्था-ग्यारह प्रतिमाओ का निर्दोष पालन करते हुए 
उपासक का शरीर जब तप के द्वारा सूख कर लगभग हड्डियो का ढाँचा 
मात्र रह जाता है, तव वह सोचने लगता है कि जब तक उसमे उठने 
तथा कार्य करने की शक्ति, वल, वीर्य, पौरुष, श्रद्धा, वेराग्य आदि 
विद्यमान है, तव तक यह श्रेयस्कर होगा कि वह अन्त-पान का त्याग कर 
मृत्यु की आकांक्षारहित हो कर मारणातिक सललेखना (शातिपूर्वंक मरण 
के प्रयत्न) को धारण करे। सललेखना--धारण के समय उपासक पूर्ण 
रूप से गृह एवं परिग्रह से सम्बन्ध छोड़ देता है तथा क्रमश भोजन-पान 
भी अल्प करते हुए एकुदिन स्ंधा छोड देता ।है और शान्तिपुर्वक 
आत्मध्यान करते हुए वह मृत्यु का आलिगन करता है।* 


परवर्ती आाचार्यो ने उपासक-जीवन की इन्ही तीनो अवस्थाओ को 
ले कर उपासक के तीन भेद किए है-पाक्षिक, नेप्ठिक तथा साधक । 


पाक्षिक उपासक वह कहलाता है जो उपासक के वारह ब्रतो का 
निदोष पालन करता है | नेप्टिक श्रावक वह है जो उपासक की ग्यारह 
प्रतिमाओ का निर्दोष पालन करता है तथा साधक वह है जो कि शान्ति 
पूर्वक 7 का त्याग कर निराकाक्ष हो कर मृत्यु का आलिगन 
करता है ।* 


श्रमण के प्रति भक्ति एवं सेवाभाव को ध्यात में रखकर श्रमणो- 
पासक के चार भेद किए है---१ अम्मापितिसमाणे (मातृपितृसमान), 


१, उपासकदशाग, ६, १०, पु० २४-२५ । 
२. वही, १, १५, पृ० ३३, 
३. “जैनवर्म”, पृु० १८०४-२०१ | 
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२ भातिसमाणे (भश्रात्समान), ३ मित्तसमाणे (मित्रसमान), ४ सवत्ति- 
समाणे (सपत्निसमान) । 


जिन उपासको मे, साधु के प्रति भक्ति, श्रद्धा, स्नेह एवं सेवा-भावना 
माता-पिता के समान, भाई के समान, मित्र के समान तथा सपत्तनि 
(सौत) के समान क्रमशः हीन से हीनतर होती चली जाती है वे उपासक 
क्रमश मातृपितृ -ससमान, भातृ-समान, मित्र-ससान तथा सपत्ति-समानल 
श्रसमणोपासक कहलाते है ।* 


उपदेश ग्रहण करने की शक्ति, मन की चंचलता आदि को ध्यान में 
रख कर श्रमणोपासक के चार भेद किए गए है--१ अद्धागसमाणे, 
(आदश्शंसमान), २ पडागसमाणे (पताकासमान), ठाणुसमाणे (स्थाणु- 
समान) ३े खरकण्टअसमाणे (खरकटकसमान) । 


जो उपासक स्वच्छ दर्पण की तरह धर्मोपदेश को यथाथंरूप में 
ग्रहण कर लेता है, वह आदर्शसमान श्रमणोपासक है | जिस उपासक का 
मन पताका (ध्वजा) की तरह चचल रहता है, वह पताका-समान श्रमणो- 
पासक है। जो उपासक अपने दुराग्रह के कारण स्थाणु (लकडी के 
खम्भे) की तरह कभी भी नम्नर स्वभाव वाला नही होता, वह स्थारु- 
समान श्रमणोपासक है । तथा जो उपासक उपदेशक के प्रति तीक्ष्ण काँटो 


की तरह वेधने वाले दुर्वचन का प्रयोग करता है, वह खरकटक समान 
श्रमणोपासक है।* 


स्थानाग मे उपासक-अवस्था की ज्येष्ठता एवं कनिष्ठता आदि को 
ध्यान मे रखकर उपासक के चार भेद किए गए है -- 


१. रायणिये समणोवासगे महाकम्मे महाकिरिए अणायावी अस- 
मिते धम्मस्स अणाराहते (रात्तिक-अ्रमणोपासक-महाकर्म-महाक्रिय-अना 
तापी असमित-धर्मस्थानाराधक.)--जो उपासक-अवस्था मे ज्येप्ठ होकर 
भी कर्मंवन्‍्धन के कारणभूत प्रमादादि से परिपूर्ण शरीरादिक की महान्‌ 
क्रिया एवं कर्म करता है, अल्पश्चद्धा होने के कारण शीतादि कष्टो को 
सहन नही करता, गमन; भोजन, भाषण आदि में असावधान रहता है 





१, स्थानाग, ३२१, पू० २३०-२३१ (व) 
२. बही, पृ० २३०-२३२ (व) 
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तथा उपासकधर्म का पालन नहीं करता, वह “रात्निक “अनाराधक 
कहलाता है । 

२ रायणिये-समणोवासगे अप्पकमस्से-अप्पकिरिए आतावीसमिए 
धम्मस्स आराहते (रात्निक-श्रमणोपासक-अल्पकर्म-अल्पक्रिय-आतापि 
समित-घर्मास्याराधक )--जो उपासक-अवस्था में ज्येष्ठ होकर, प्रयम 
प्रकार के उपासक से भिन्‍न, अल्प कम एवं अल्प क्रिया वाला, प्रगाढ 
श्रद्धा होने के कारण शीतादि कप्टो को सहन करने वाला, गमन- 
भोजनादि कार्यो मे पूर्ण सावधान तथा उपासकध्मं का यथार्थरीति से 
पालन करने वाला है, वह “रात्निक आराधक कहलाता है। 

३ ओमरातिणिते समणोवासगे महाकम्मे-महाकिरिए-अणायावी 
असमिते धम्मस्स अणाराहते (अवमरात्निक-श्रमणोपासक-महाकर्म-महा- 
क्रिय-अनातापी-असमित-घर्मास्यानाराधक )--अवस्था में लघु होकर भी 
जो उपासक महाकर्म तथा महाक्रिय एवं गमनादि क्रियाओ मे असावधान 

« तथा उपासकघर्म का अनाराधक है, वह “अवमरात्निक अनाराधक” 
कहा जाता है| 

४ ओमरातिणिते समणोवासगे अप्पकम्मे-अप्पकिरिए-आतावी 
समिए धम्मस्स आराहते (अवमरात्निक-श्रमणोपासक-अल्पकर्म-अल्पक्रिय- 
आतापि-समित-धर्मस्याराधक )--अवस्था मे लघू किन्तु अल्पक्रिय, 
अल्पकर्म, शीतादि कप्टो को सहने वाला, गमनादि क्रियाओं मे साव- 
धान तथा उपासक-धर्म का आराधक, श्रमणोपासक “अवमरात्निक 
आराधक” कहलाता है । 

यही चार भेद श्रमणोपासिकाओ के भी कहे गए है ।* 


उपासक-धर्मे 

बारह गिहिधम्म (गृहीधर्म), ग्यारह उवासगपडिसा (उपासक- 
प्रतिमा) तथा अपच्छिम मारणतियसलेहणा (अपश्चिममारणान्तिक- 
सल्लेखना) इस प्रकार कुल ३४ प्रकार का उपासक का धर्म है । 


पचारुव्वय (पंच अखुब्रत) तथा सत्तसिवस्लावश्य (सप्त शिक्षान्रत), 
कुल वारह प्रकार का गृहीधर्म अर्थात्‌ गृहस्थ का धर्म कहा गया है। इन्हे 


१. स्थानागसूत्र वृत्ति, ३२०, पृ० २२८ तथा २३० । 
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गृहस्थ-धर्म इस कारण कहा जाता है कि इन ब्रतों का पालन, उपासक 
गृहमे रह कर ही करता है। अन्य ब्रतो का पालन करने के लिए उपासक 
को घर छोड कर पोपधशाला में जाना पडता है।* 


अणुक्नत--उपासक के हिसादि पापों से विरत होने को अखुब्रत 
कहते है । उपासक गृहस्थ होने के कारण पापों से पूर्णतया विरत नही 
हो सकता, इस कारण उसके ब्रत अराब्नरत कहलाते है। अखु का अर्थ 
लघु' है । इन ब्रतो मे लघुता महाव्नतो की महत्ता की अपेक्षा से है, 
किसी अन्य अपेक्षा से नही । अखुब्रत पाँच प्रकार के है-- 


थूलातो पाणाइवायातो वेरमण (स्थूलप्राणातिपात्तविरमण) 
थूलातो मुसावायातों वेरमण (स्थूलमृषावादविरमण) 
थुलातो अदिन्तादाण--वेरमणं (स्थूलअदत्तादानविरमण) 
सदारसतोसे (स्वदा रसतोष) 

५ इच्छापरिमाणे (इच्छापरिमाण) 


स्थूलप्राणातिपातविरमण--अहिसा आध्यात्मिक जीवन की आधार- 
भूमि है। वह एक सर्वव्यापी सिद्धान्त है। यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए 
तो साधक केवल अहिंसा की साधना में ही तहलीन रहता है। अहिसा 
व्रत में उपासक अथवा श्रमण के सभी ब्रत गर्भित हो जाते है। 
सत्य, अचौयं, ब्रह्मचच्य और अपरिग्रह-ब्रतों की साधना भी अहिसा 
पर अवलम्बित है और वास्तव में अन्य सभी ब्रत अहिसा-न्रत के ही 
विस्तार है । 


“मैं जीवनपर्यन्त मन, वचन, काय से स्थल हिसा न करू गा, और 
न किसी अन्य द्वारा कराऊ गा! यह अहिसाणुब्रत का स्वरूप है ।* 

हिसा का लक्षण --जैनधर्म मे क्रिया की अपेक्षा भावना की प्रधा- 
नता है। अत किसी प्राणी को जीवन से वियुक्त कर देना ही हिसा नही 
है; अपितु अन्य प्राणी के जीवन-स रक्षण के प्रति हृदय मे असदभावना 
पंदा होना ही हिसा है। प्रमादी हो कर किसी अन्य प्राणी के प्रति सावधान 


०८ ->० >0) >> 


१ नायाधम्मकहाओ, १, ६०, पृ०, ७४। 
२ स्थानाग सूत्र, रे८६, तथा सूुत्रवृत्ति, पृ० २७७ (अ) 
३ उपासकदशाग, १, ५, पृ० ५, 
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नहीं रहना भी हिंसा है | अन्य प्राणी की मृत्यू हो अथवा न 
हो, किन्तु प्रयत्त करने वाले प्राणी के हृवय की अपवित्रता अथवा 
प्रमादीपन हिसा का द्योतक है। प्राणी की हिसा हो जाने पर भी यदि 
अप्रमाद है, तो वह हिसा नही कही जा सकती । 


अहसा का लक्षण--उपर्यू क्त प्रकार की हिंसा से विरति 
अहिंसा है। यह अहिंसा केवल निषेधात्मक ही नही है; किन्तु इसका 
विधेयात्मक रूप भी है । उपासक की अहिसा राष्ट्रो की आतरिक 
शासन-प्रणाली मे आमूल परिवर्तत तथा सामाजिक एवं आर्थिक 
व्यवस्थाओ, मे संशोधन की ओर सकेत करती है। पारिवारिक, कोौदु- 
स्विक और जातीय जीवन के निर्माण मे बहुत मात्रा में सहानुभूति 
परस्पर सहायता, स्नेह, त्याग और एकनिष्ठा की भावनाओं की 
आवश्यकता रहती है, जो कि अहिसा के ही रूप है । वास्तव में अहिसा 
के सिद्धान्त का यह अर्थ है कि समस्त-जीवन वलप्रयोग के स्तर से 
ऊँचा उठा कर विवेक, विनय, सहनशीलता और पारस्परिक सेवा के 
स्तर पर प्रतिष्ठित किया जाए | 


अहिसाणुत्रत का धारक उपासक जहाँ मनुष्यमात्र के प्रति प्रगाढ़ 
स्नेह एवं सहायता की भावना से ओततप्रोत रहता है, वहाँ वह पशुजाति 
के प्रति भी अत्यन्त सहानुभूतियृर्ण होता है । वह गाय, भैस आदि 
पशुओ को कठोर बन्धनों से नही वॉधता, उन्हे लकड़ी से नही पीटता 
उनकी नासिका आदि अंगो का छेंदन नही करता, उनके ऊपर शक्ति से 
अधिक भार नही लादता और उनके खाने, पीने के समय का उल्लधन 
न करते हुए उन्हे पूर्ण भोजन देता है। 


जो उपासक उपयुक्त मर्यादाओ के पालन में शिथिलता करता है; 
उसका व्रत निर्दोष नही कहा जा सकता | ब्रती की निर्दोपता की ध्यान 
में रख कर प्रत्येक व्रत के पॉच-पॉच अतिचार कहे गए है। उपासक के 


जो कार्य ब्रत में दूपण लगाते है; वे अतिचार कहलाते है | “स्थल 
प्राणातिपातविरमण” के पाँच अतिचार है--- 


१. “प्रमाद और उसके कारण कामादि मे आसक्ति ही हिंसा है।” 
जआचाराय, १, १, ३४--३५ । 
२. उपासकदणाग, १, ४, पृ० ५। 


१५४ ] जैन-अंगशास्त्र के अनुसार मानव-व्यक्तित्व का विकास- 


(बध)--पशुओ को कठोर वन्धनो से बॉधना | 
(वध)--उनको लाठी आदि से पीटना | 
वच्छेंए (छविच्छेद)--उनकी नासिका आदि अंगो को 


१ृ बंध 
२ वह 
३. छव् 
छेदना | 

४. अइभार (अतिभार)--उनके ऊपर अधिक भार लादना | 

५ भत्तपाणविच्छेद (भक्तपानविच्छेद)--उनको यथासमय भोजन व 
पानी न देना ।* 


स्थूलमृषावादविरसण--अहिसा और सत्य का निकट सम्बन्ध है, 
अथवा यो कहिये कि अहिसा के बिना सत्य और सत्य के बिना अहिसा 
जीवित ही नही रह सकती | भगवान महावीर ने अहिसा को भगवती 
ओर सत्य को भगवान्‌ कहा है। सत्य का आदश जितना ही ऊचा 
होगा, मनुप्य का व्यक्तित्व उतना ही उच्च होगा और वह उतनी 
ही मात्रा मे समाज को वर्तमान दुश्चक्र से निकाल कर विवेक तथा 
तनेतिकता के ऊंचे स्तर पर स्थापित कर सकेगा | 


सत्याणृत्रतधारी उपासक जीवनपय॑न्‍त मन, वचन तथा काय 
से न किसी प्रकार का झूठ स्वयं बोलता है और न किसी अन्य 
के द्वारा वुलाता है। 


अहिसारुत्रत की तरह सत्याणुत्रत भी निषेधात्मक नही है। किन्तु 
इसका विधेयात्मक रूप भी है। सत्य, जहाँ भूठ का त्याग है, वहाँ 
प्राणिमान्र से स्तेह-परिपूर्ण मिष्ट-भाषण का भी द्योतक है। असत्य- 
भाषण से मनुष्य का जीवन हमेशा शंका एवं भय से परिपर्ण रहता है 
और पग्र-पग पर उसे कप्ट का अनुभव करना पडता है। किन्तु सत्य- 
भाषणजील व्यक्ति सवंदा अभय एवं निःशंक जीवन व्यतीत करता हुआ 
अपने तथा समाज के कल्याण मे तत्पर रहता है। 


इस ब्रत के पर्ण पालन के लिए यह आवश्यक है कि उपासक किसी 
भी वात को खूब सोच-समझने के बाद ही कहे । सहसा किसी भी व्यक्ति 
पर दोपारोपण नही करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति का रहस्य मालूम 


१ उपासकदझाय १, ६, पृ० १०१॥ 


२. वही, १ 
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हो जाने पर उसे प्रकट नहीं करना चाहिए तथा अपने कौट्म्बिक जन, 
मुख्यत. अपनी स्त्री के रहस्य को अन्य से प्रकट नही करता चाहिए। 
भूठा उपदेश देने तथा झूठे लेख लिखने और लिखाने से भी उपासक को 
दूर रहना चाहिए | 


जो उपासक उपयुक्त मर्यादाओ के पालन मे शिथिलता करता 
है; उसका ब्रत निर्दोष नहीं कहा जा सकता। स्थूलमृपावादविरमण 
व्रत के पाँच अतिचार है-- 


१. सहसव्भक्खाणे (सहसाम्याख्यान)--विना सोचे--समभे किसी 
भी वात का कहना | 


रहसव्भक्खाणे (रहस्याम्याख्यान)--किसी के रहस्य का प्रकट 
कर देना | 


३ सदारमंतभेए (स्वदारमन्त्रभेद)--अपनी स्त्री की गुप्त बातो 
को प्रकट कर देना | 


४ मोसोवएसे (मृषोपदेश)--भूठा उपदेश देना । 


५, कुडलेहकरणे ( कुटलेखकरण ) -- भूठा लेख (दस्तावेज) 
या भूठे वहीखातें लिखना ।* 


ल्‍्प 


स्थूलअदत्तादान-विरसण---अचौय्य॑ का साधारण अर्थ चोरी नही 
करना है, किन्तु इसका तात्विक अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे के 
अधिकारो पर आधात नही करना चाहिए | अंचौय॑ जहाँ चोरी के त्याग 
को वतलाता है, वही पर पारस्परिक सेवा, सहायता एवं सदभावना 
की ओर भी संकेत करता है । 


चोरी किसी भी वस्तु के अपहरणमात्र को ही नही कहते, किन्तु, 
हृदय मे परद्वव्य के प्रति आकर्पण पैदा होना अथवा चोरी के कार्य में 
थोडी-सी भी सहयोग की भावना पेंदा होना चोरी है। उपासक मन, 
वचन, काय से जीवन-पर्यन्त इस प्रकार की चोरी करने तया किसी अन्य 
के द्वारा करवाने के त्याग को प्रतिज्ञा करता है ।* 


१. उपासकदणाग (वृत्ति, अभयदेव) १, ६, पु० ११। 
२. वही, १, ५, पृ० ५॥ 


१५६ | जैन-अंगशास्त्र के अनुसार माचव-व्यक्तित्व का विकास 


इतना ही नही, वह कभी भी चोरी की गई वस्तु को ग्रहण नही 
करता । चोर की रक्षा अयवा सहाय्ता भी वह नही करता । आज्ञा के 
विना अपने राज्य से विरुद्ध कार्य या राज्य की सीमा मे वह प्रवेश नही 
करता तथा भूंठी तराजु और झूठे बॉट भी चही रखता। वह शुद्ध 
वस्तु मे अशुद्ध का सम्मिश्रण करके नही बेचता । 


४० 


जो उपासक उपयुक्त मर्यादाओं के पालन में शिथिलता करता 
है उसका ब्रत निर्दोष नही कहा जा सकता । स्थृल-अदत्तादान विरमण- 
ब्रत के पॉँच अतिचार है-- 


१ तेणाहडे (स्तेनाहत)--चोर द्वारा लाईं हुई वस्तु का ग्रहण 
करना | 

२. तक्करपओगे (तस्करप्रयोग)--चोरी का उपाय बताना | 

३ विरुद्धरज्जाइककमे (विरुद्धराज्यातिक्रम)--विरोधी राजा के 
राज्य की सीमा का उल्लंघन करना । 

४ कूडतुलकूडमाणे (क्ुटतुलाकुटमान)--वस्तु के बेचने, खरीदने 
के प्रमाणो (तराजु, वाँठ आदि) को कम-वढ रखना । 

५ तप्पडिझूवगव्ववहारे ( तत्प्रतिरूपकव्यवहार )--अधिक मूल्य 
वाली वस्तु में उसके समान कम मुल्य वाली वस्तु मिला कर 
बेचना ।* 


स्वदारसंतोष--अपनी परिणीता स्त्री में ही पूर्ण संतोष रख कर 
अन्य स्त्रियों के साथ मत, वचन तया काय से जीवन-पर्यन्त मैथुत सेवन 
करने तथा करवाने का त्याग स्वदारसंतोष-ब्रत है ।* इस ब्रत में जहाँ 
अन्य स्त्रियों के साथ कामविधि के त्याग का नियम है, वहाँ अपनी 
स्‍त्री के साथ भी अतिकामुकता के त्याग की प्रतिज्ञा है। 


इस ब्रत का उपासक व्यक्ति, वेश्या अथवा किसी दूसरे की स्त्री 
अथवा लडकी के साथ व्यभिचार नही करता, काम-सेवन के अंगो से 
भिन्‍न अगो द्वारा कामक्रीडा नही करता, काम- सेवन मे तीत्र अभिलाषा 


१ उपासकदणाग, (वृत्ति, अभयदेव) १, ६, पु० ११-१३ । 
२. वही, १, ५, पु० ५। 
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नही रखता तया दूसरो के वैवाहिक सम्बन्ध नहीं कराता । इस ब्रत का 
विधान मानसिक पवित्रता को लक्ष्य मे रख कर किया गया है। अतः किसी 
भी प्रकार की मन में अमर्यादित कामभोग की भावना का “दा होना 
इस ब्रत के नाश का कारण है। जो उपासक उपयुक्त मर्यादाओ के पालन 
में शिथिलता करता है ; उसका व्रत निर्दोष नही कहा जा सकता | 


_ स्वदार-संतोपब्रत के पाँच अतिचार है -- 


१. इत्तरियपरिग्गहियागमणे ( इत्वरपरिगृहीतागमन )--धनादि 
" दे कर कुछ काल के लिए रखी हुई स्त्रियो से व्यभिचार करना | 

२ अपरिग्गहियागमणे (अपरिगृहीतागमन)--विधिवत्‌ विवाह न 
हुआ हो, उस के साथ व्यभिचार करता । 

३ अणंगकीडा (अनंगक्रीडा)--कामसेवन से भिन्‍न अगो द्वारा 
कामसेवन करना । 

४ परिविवाहकरणे (परविवाहकरण)--अपनी संतान को छोड़ 
अन्य लोगो के विवाह कराना | 

प्ू कामसोगतिव्वाभिलासे (कामभोगतीवाभिलापा)--काम-भोग 
की तीत्र अभिलापा रखना ।* 


इच्छावरिसाणब्रत--परिग्र ह भी एक बहुत वडा पाप है। परिग्रह 
भानव-समाज की मनोभावना को उत्तरोत्तर दृषित करता है और किसी 
प्रकार का भी स्वपरहिताहित का विवेक नहीं रहने देता | सामाजिक 
- विषमता, संघर्ष, कलह एवं अशाति का प्रधान कारण परिग्रहवाद ही 
है। अत स्व और पर की जाति के लिए अमर्यादित स्वार्थवृत्ति एवं 
संग्रहवृद्धि पर नियन्त्रण रखना आवश्यक हैं। इस ब्रत का नाम 
इच्छाविधिपरिमाणब्रत है, जो इस वात की ओर संकेत करता है 
कि अशाति का कारण परिग्रह नही, परिग्रह की इच्छा है। अत- इच्छा 
को मर्यादित करना ही वास्तविक परिग्रह-परिमाण है। 


एक व्यक्ति अकिचन हो कर परिग्रही हो सकता है और वह अपनी 
संग्रह-वृद्धि के कारण निरन्तर दु खी रह सकता है, जवकि अन्य व्यक्ति 
अपने पास वहुत धन-सम्पत्ति के होते हुए भी उसमे तृष्णा एवं 


१ उपासकदणांग, (वृत्ति, अभयदेव) १,६ पु० १३ । 


१४८ | जैन-अंगशास्त्र के अनुसार मानव-व्यक्तित्व का विकास 


अभिलाषा के त्याग के कारण अपने को निरन्तर सुखी अनुभव 
करता है। इस ब्रत का धारक उपासक अपने जीवन मे प्रयोग में आने 
वाली प्रत्येक वस्तु की उस संख्या का परिमाण निश्चित कर लेता है, 
जिससे अधिक वह अपने जीवन मे संग्रह नही करता | इस ब्रत मे यह 
बात ध्यान देने योग्य है कि वस्तुओ के संग्रह से मुक्ति पा लेने के बाद 
भी यह नही कहा जा सकता कि उपासक ने व्रत को निर्दोपहूप मे ग्रहण 
कर लिया है, क्योकि इस ब्रत का अभिप्राय इच्छा के नियत्रण से अधिक, 
और वस्तु के सग्रह पर नियन्त्रण से कम है। वास्तव में परिग्रह की इच्छा 
ही परिग्रह है; क्यीकि दुख का कारण इच्छाएँ है, वस्तु नही। अतः 
उपासक को परिग्रह मे मूछित वृद्धि की शुद्धि का प्रयत्त करना चाहिए। 


इस ब्रत को धारण करने वाला उपासक क्षेत्र तथा मकान आदि के 
प्रमाण का उल्लंघन नही करता, सोना चाँदी, पशु, घन, धान्‍्य तथा 
गूहोपकरण आदि के भी प्रमाण का उल्लंघन नही करता | जो उपासक 
उपयु'्त मर्यादाओ के पालन मे शिथिलता करता है, उसका ब्रत निर्दोष 
नहीं कहा जा सकता | 


इच्छाविधि-परिमाणब्रत के पाँच अतिचार है--” 


१ खेत्तवत्युपमाणाइक्कमे (ल्षेत्रवस्तुप्रमाणातिक्रम)--जीवनपर्यन्त 
के लिए किए गए क्षेत्र तथा वस्तुओ के प्रमाण को बढा लेना | 


२ हिरण्णसुवण्णपमाणाइकम्मे ( हिरण्यसुवर्णप्रमाणातिक्रम )-- 
सोने-चाँदी के प्रमाण को बढा लेना । 


३. दुप्पपचउप्पयप्पमाणाइक्कमे ( द्विपदचतुष्पदप्रसाणातिक्रम )-- 
दोपाये तथा चौपाये प्राणियों सम्बन्धी प्रमाण को वढा लेना । 


४ घणधण्णपरमाणाइककमे (धनधान्यप्रमाणातिक्रम )--धन-धान्य के 
प्रमाण को बढ़ा लेना। 


५ कुवियप्पमाणाइक्कमे (कृप्यप्रमाणातिक्रम)--गृह--सामग्री के 
प्रमाण को बढ़ा लेना । 


१, उपासकदणाँग, १, ६, पु० ११-१३ । 


पंचम अध्याय : उपासक-जीवन [ १५६ 


उपासकदशाग” से एक आनन्द श्रमणोपासक का वर्णात है; जिसने 
महावीर स्वामी के समक्ष उपासक के व्रत ग्रहण करते समय निम्त- 
प्रकार से इच्छा-परिमाणव्रत स्वीकार किया था। 


उसने जीवनपय्य॑नन्‍त स्थिर कोप-स्वणंमुद्रा, वृद्धिप्रयुक्त स्वसुंसुद्रा, 
प्रविस्तरप्रयुक्तस्वर्ण मुद्रा, चतुप्पदविधि, क्षेत्रवस्तुविधि, शकट-विधि, 
वाहनविधि, उपभोग-परिभोगविधि, जललूषण-वस्त्र, दन्‍तवन, फल 
विधि, अम्यगविधि, उवटनविधि, मज्जनविधि, भोजनविधि, पेयाहारविधि, 
भक्ष्यविधि, औदनविधि-सूपविधि, घृतविधि, शाकविधि, माधुरकविधि, 
जेमनविधि, पानीयविधि और मुखवासविधि का परिमाण किया । उसने 
निश्चय किया कि वह समस्त कार्यों मे लगी हुई केवल १२ करोड 
स्वर्णमुद्रा ये, १० हजार गायो के ब्रज के हिसाब से ४ ब्रज, ५० हजार 
निवरतंन (एकड) क्षेत्र, १ हजार शकट (बलगाडी), ८ वाहन, एक जल 
लुषणवस्त्र (स्तान के बाद शरीर के जलशोषण करने का वस्त्र), 
१ दल्तधावन, १ मधुर आवले का फल, शतपाक तथा सहस्त्र पाक तेल, 
१ उवटन के लिये सुगन्वित चूर्ण, स्तान के लिए ८ उष्ट्रिकाधट जल, 
१ क्षौम्युगलवस्त्र (दो रेशमी वस्त्र), शरीरलेपन के लिए अगरु- 
कुमकुम तथा चन्दन-रूप गधद्रव्य, कमल तथा मालती पुष्प, एक कर्णा- 
भरण तथा एक अंगूठी, अगरु तथा तुरुक की घृप, भोजन के लिए हष्टपेय, 
घृतपूर, खंड्खाद्यम, कलमशालि ओदन, कलायसूप (मटर की दाल) तया 
मुद्गमाषसूुप (मूंग तथा उर्द की दाल) शरत॒काल, मे सगूहीत गाय का 
घी, वयूआ एवं मटर की तथा सौवस्तिक शाक, पालंगा--माधुरक 
(बल्लीफल का रस) सेधाम्ल तथा दालिकाम्ल (दहीबड़ा), वर्षाजल 
तथा पाच सुगन्चित द्वव्यों से पूर्ण ताम्बूल के सिवाय अन्य समस्त 
वस्तुओं को जीवनपय॑न्त ग्रहण नही करेगा । 


दिन्नत--पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि दिशाओ तथा 
विदिशाओ में जीवनपयंन्‍्त किसी निश्चित स्थान तक आने-जाने 
का परिमाण कर लेना दिव्ब्रत है। मैं अमुक दिशा में जीवन- 
पर्यन्‍्त असुक प्रदेश तक असुक कोसो तक जाऊंगा; उससे 
आगे नही जाऊ गा; इस प्रकार का नियम दिग्ब्रत कहलाता है | पापा- 


१. उपासकदबाग, १, ५, पु० ५-६ । 


१६० ] जैन-अगशास्त्र के अनुसार मानव-व्यक्तित्व का विकास 


चरण के लिए गमनागमनादि क्षेत्र को विस्तृत करना जेनगृहस्थ के 
लिए निपिद्ध है। दिग्त में कर्मक्षेत्र की मर्यादा बाँधी जाती है। उस 
निश्चित सीमा से वाहर जा कर हिसा, असत्य आदि पापाचरण का पूर्ण 
त्याग दिग्त्रत का लक्ष्य है। 


यह व्रत मनुष्य की लोभवृत्ति पर अंकुश रखता है। मनुष्य व्यापार 
आदि सासारिक कार्यों के लिए दूर दूर तक जाता है तथा वहाँ की प्रजा 
का शोषण करता है| जिस किसी प्रकार से धन कमाना ही जब मनुष्य 
का लक्ष्य हो जाता है, तो एक प्रकार से लूटने की मनोवृत्ति उसमे पेंदा 
हो जाती है। जेनधमं का सुक््म आचारणास्त्र इस प्रकार की मनोवृत्ति 
से भी पाप देखता है| वस्तुत पाप है भी । शोषण से बढ़कर और क्या 
पाप होगा ? दिग्व्रत इस पाप से बचा सकता है | 

इस ब्रत के स्वीकार करने वाले उपासक को किसी भी परिस्थिति 
में की गई दिशाओं की मर्यादा का न तो विस्मरण करना चाहिए और 
न ही किसी दिशा-विदिशा मे मर्यादित क्षेत्र को वढाना चाहिए | इस 
ब्रत के पाच अतिचार कहे गए है--* 

१ उड़ढदिसिपसाणाइक्कमे (उध्वंदिकश्रमाणातिक्रम) 
अहोदिसिपमाणाइक्कमें (अधोदिकप्रमाणातिक्रम) 
तिरियदिसिपमाणाइक्कमे (तिरयकदिक॒प्रमाणातिक्रम) 
खित्तवुड्ढी (क्षेत्रवृद्धि ) 

/ सइअन्तरद्धा (स्मृत्यन्तर्धान) 


ऊपर नीचे तथा चारों ओर दिशाओं मे किए गये परिसाण का 
अतिक्रमण करना क्रमश प्रथम तीन दिग्व्रत के अतिचार है। आवश्य- 
कता पड जाने पर प्र्वनिश्चित क्षेत्र की सीमा मे वृद्धि कर लेना 
चतुर्थ अतिचार है| तथा सीमाओ के परिमाण को भूल जाना पाँचवाँ 
अतिचार है । 


पं 


ध्ट ०८ _.(० 


उपभोगपरिभोगपरिमाणब्रत--जीवन भोग से वधा है । जब तक 
जीवन है, तव तक भोग का स्वथा त्याग तो नही किया जा सकता | 


१. उपासकदणाग (अभयदेवतृत्ति) १, ६ पृ० १४। 


पचस अध्याय : उपासक-जीवन [ १६१ 


मगर आसक्ति को कम करने के लिए उसकी मर्यादा अवश्य की जा 
सकती है। अनियन्त्रित जीवन पशुजीवन है | बल्कि उससे भी निद्ृष्ट है, 
वयोकि पशु भी अपना जीवन कुछ तो मर्यादित रखते ही है। इस प्रकार 
का अमर्यादित जीवन न अपने लिए हितकर है, न दूसरों के लिए | 
अनिन्त्रित भोगासक्ति संग्रहव द्धि को उत्तेजित करती है। संग्रह-बुद्धि परि- 
ग्रह का जाल वुनती है। परिग्रह का जान ज्यो-ज्यो फैलता है; त्यो-त्यों 
हिसा, हे प, घुणा, असत्य, चौय॑, आदि पापों की परम्परा लम्बी होती 
जाती है | अतएवं श्रमणसंस्क्ृति गृहस्थ के लिए भोगासक्ति कम करने 
और उसके उपभोग-परिभोग में आने वाले भोजन, पानी, वस्त्र आदि 
पदार्थों के प्रकार एवं संख्या को मर्यादित करने का विधान करती है । 
उक्त व्रत के हारा पंचम अखुव्रत में परिसित किए गए परिग्रह को 
और भी परिमित कर अहिसा की भावना को प्रवल एवं विस्तृत बनाया 
जाता है। 


इस व्रत का उ््द श्य देतिक जीवन की अन्न-वस्त्रादि वस्तुओं तथा 
उनकी प्राप्ति के लिए किये जाने वाले प्रतिदित के व्यावसायिक कार्यो 
का आवश्यकता से अधिक स्वीकार नही करना है। उपभोग-परिभोग के 
दो भेद है--भोजन तथा कर्म । 


भोजन मे बाह्य तथा आम्यन्तर दोनो प्रकार के समस्त भोगयोग्य 
पदार्थों का अच्तर्भाव हो जाता है | भोजन-सम्बन्धी अतिचार 
पांच हे-- 

१. सचित्ताहारे (सचित्ताहार)--प्रथ्वी, जल तथा वनस्पतिकाय 
वाले जीवशरीरो का सचेतनरूप से भक्षण करना | 


२ सचित्तपडिवद्धाहारे (सचित्तप्रतिवद्धाहार)--बीज, ग्रुटली आदि 
सचेतन वस्तु के सहित फलादि का भक्षरा करना | 


३ अप्यडलियोसहिभक्खणया ( अप्रज्वलितऔषधिभक्षण ) अग्नि 
के द्वारा असंस्कृत तडलादि का भक्षण करना | 


४ दृष्पएलिओसहिभवकखणया ( दुष्पक्वऔषधिभक्षण )--अग्नि के 
द्वारा अडंसंस्क्ृत या दष्पक्व तंडलादि का भक्षण करना । 


१६२ ] जैन-बगशारत्र के अनुसार मानव-व्यक्तित्व की विकास 


५ तुच्छोसहिभक्खणया (तुच्छओपघिशभ्नक्षण)--कच्चे अच्च-फलादि 
का भक्षण करना | 

कर्मंसम्बन्धी अतिचार १४ प्रकार के हे-- 

१ इंगालकम्मे (अग्निकर्म)--लकडी जला कर कोयला आदि 
बताने, ईट पकाने, भट्ट में चुना पकाने आदि का व्यवसाथ 
करना । 

२ वणकम्मे (वनकर्म)--जंगल के वृक्षा को कटवाने आदि का व्यव- 
साय करना | 

३ साडीकम्मे (शकटकर्म)--वंलगाडी आदि शकटो के बनाने, 
बेचने आदि का व्यापार करना | 

४ भाडीकम्मे (भाटीकर्म)--वैलगाडी, नाव, मकान आदि भाड़े 
किराये पर दे कर धंधा करना । 

५ फोडीकम्मे (स्फोटीकर्म)--जमीन फोडने, सुरग बिछा कर 
स्फोट करने का व्यवसाय करना | 

६ दंतवाणिज्जे (दंतवाणिज्य)--हाथीढात आदि का व्यवसाय 
करना । 

७ लक्खवाणिज्जे (लक्षवाणिज्य )--लाख का व्यवसाय करना । 

८. रसवाणिज्जे (रसवाणिज्य )--मदिरा आदि घातक रसो का 
व्यवसाय करना । 

£ विसवाणिज्जे (विषवाणिज्य)--जीव के प्राणो का नाण करने 
वाले विप, शस्त्रादि को बनाने तया वेचने का व्यवसाय करना | 

१० केसवाणिज्जे (केशवाणिज्य)--केश वाले प्राणियों (दास, 
गाय, ऊठ, हाथी) आदि को या केशो को वेचने का व्यवसाय करना | 

११ जन्तपीलणकम्मे (यंत्रपीइनकर्म )--यंत्रो द्वारा तिलादि द्वव्यो 
का पीडन करने (पेरने) का व्यवसाय करना | 

१२ निल्‍्लंछणकम्मे (निर्लाछनकर्म)--पशुओो को नपुसक करने, 
उन्हे तप्त लोहे से दागने आदि का व्यवसाय करना | 


१, उपासकदशाग 


ाख्प 
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१३. दवस्गिदावणया (दावार्तिदाप)--जंगल मे आग लगातना। 


१४ सरदहतलायसोसणया (सरोह्दतडागशोपरा )--अनापसनाप 
खेती करने के निमित्त से तालाव आदि जलाशयो को सुखाना | 


१५. असईजणपोसणया ( असत्तीजनपोषण )--वेश्याकर्म द्वारा 
धनोपार्जन के निमित्त कुलटा आदि स्त्रियों का पालन-पोषण करना |* 


अनथंदण्डविरसमण--मनुप्य यदि अपने जीवन को विवेकशून्य एवं 
प्रमत्त रखता है तो बिना प्रयोजन भी हिसादि कर बंठता है। निष्प्र- 
योजन पापाचरण अनर्थदण्ड हैं। उपासक इस अनर्थदण्ड से विरक्‍त 
रहता है|” जँनागमो में अनर्थदण्ड के चार भेद किए गये है--१ अप- 
ध्यानाचरित, २. प्रमादाचरित, ३. हिख्रप्रदान ४. परापकर्मोपदेश | 


खोटेध्यान-पृवंक किया गया आचरण अपध्यानाचरित है। 
प्रमादपूर्वक किया गया आचरण प्रमादाचरित है। हिसादि पापकार्यों 
में सहायक शस्त्रो का प्रदान करना हिस्नप्रदान है। तथा पापकार्यों का 
उपदेश देना परापाकर्मोपदेश है। 


व्रती उपासक इन चार प्रकार के तथा अच्य प्रकार के भी व्यथं 
पाप-पूर्ण कार्यो का त्यागी होता है। वह कामोत्पादक वार्तालाप भी 
नहीं करता, अपने शरीर के अवयवो द्वारा कुचेष्टा नही करता, असम्वद्ध- 
असत्य एवं बहुत वंकबाद नहीं करता, हिसा के साधनों का कार्य 
में प्रयोग नही करता और आवश्यकता से अधिक जीवनोपयोगी वस्तुओ 
का संग्रह नही करता । 


इस ब्रत के पाच अतिचार है-- 

१. कन्दप्पे (कन्दप )--कामोत्पादक वार्तालाप करना | 
हा २ कुक्कुइए (कौत्कुच्य)--शरीर के अवयवो की कुचेप्टाओ द्वारा 
हँसी मजाक करना । 


१. उपासकंदशाग, (अभयदेवसूचरवृत्ति) १, ६ पु० १६, १७ | 
हिंसा दो प्रकार की है--अथंदण्ड, (सप्रयोजन) अनथ॑दण्ड, (निष्थ्रयोजन) 
समवायाग २। 


ने 
के 
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३. मोहरिए (मौखयं)-- धृष्ठतापूर्वक असत्य एवं असम्बद्ध प्रलाप 
करना, फिजूल बकवास करता । 


४. संजुत्ताहिकरणें (संयुक्ताधिकरण)--ऊखल, मूसल आदि को 
संयुक्त करके रखना | 


५ उवभोगपरिभोगाइरित्त (उपभोगपरिभोगातिरिक्त )--भोजन, 
सस्‍्तान आदि की वस्तुओं का आवश्यकता से अधिक रूप मे उपभोग 
करना |! 


साम्ायिक--जेनसाधना में सामायिक व्रत का बहुत बडा महत्त्व 
है । सामायिक का अर्थ है समता । रागद्ठ षवर्धक संसारी प्रपंचो से 
अलग हो कर जीवनयात्रा को निष्पाप एवं पवित्र बनाना ही समता है । 
गृहस्थ जीवन-पर्यन्त सब पापव्यापारों का पूृर्णरूप' से त्याग कर 
पवित्र जीवन नही. बिता सकता | अत उसे प्रतिदिन कम से कम ४८ 
मिनट (एक मुहूर्त) के लिए तो सामायिक व्रत धारण करना ही चाहिए | 
सामायिक करते समय उपासक श्रमण जेसा हो जाता है। यह गृहस्थ 
की सामायिक साधु की सामायिक की भूमिका है। सामायिक करने के 
लिए उपासक किसी एकान्त निर्बाध स्थान मे आसन बिछा कर अल्प- 
वस्त्र धारण कर कम से कम ४८ मिनट तक, सम्पूर्ण सावद्य व्यापारों 
का त्याग कर सासारिक भांंझटो से अलग हो कर अपनी योग्यतानुसार 
अध्ययन, चिन्तन आदि द्वारा आत्मा का ध्यान कर। इस क्रत के पाँच 
अतिचार है -- 


१. मणदुष्पणिहाणे (मनोदुष्प्रशिधान)--सामायिक-काल मे मन 
से खोटे अहितकर विचार करना | 


२ वयदुष्पणिहाण (व्चोदुष्प्रशिधान)--कठोर तथा दोषपूर्ण शब्दो 
का सामायिक-काल मे प्रयोग करना | 


३ कायदुप्परिहाणे (कायदुष्प्रणधान)--सामायिक-काल मे शरीर 
हारा हिसादि पापकार्य करना | 


४ सामाइयस्स सइअकरणया (सामायिकस्मृत्यकरण)--सामायिक 
करना या ली हुई सामायिक को भूल जाना | 


१ उपासकदगाग (अभयदेवसूत्रवृत्ति) १ ६ पृ० १७ 
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५. सामाइयस्स अणवटिठ्यस्सकरणया (साम्रायिकअनवस्थितकरण ) 
यथोक्तरीति से सामायिक न करना, अव्यवस्थितरूप से करना |? 


देशावकाशिक--परिग्रहपरिसमाण और दिशापरिमाणक्रत की 
जीवनपर्यन्त प्रतिज्ञा को और अधिक व्यापक एवं विराद बनाने 
के लिए ठेशावकाशिक ब्रत ग्रहण किया जाता है। दिग्व्रत में 
गमनागमन का क्षेत्र सीमित कर लिया जाता है और यहाँ उस 
सीमित क्षेत्र को, एक दो दिन आदि के लिए और अधिक सीमित 
कर लिया जाता है। देशावकाशिक ब्रत मे जहां क्षेत्र-सीमा सकुचित 
होती है, वहाँ उपभोगसामग्री की सीमा भी संक्षिप्त होती है। अर्थात्‌ 
सीमित क्षेत्र के बाहर की सामग्री का उपभोग इस ब्रत का धारी मनुष्य 
नही कर सकता | इस ब्रत मे उपासक मन, वचन, कर्म तीनो से क्षेत्र की 
मर्यादा कर लेता है। फिर वह मर्यादित भृप्रदेश से वाहर की वस्तुओं 
को किसी के द्वारा नही मेँगवा सकता, मर्यादित भ्रृप्रदेश से बाहर किसी 
व्यक्ति को अपने काय के लिए नही भेज सकता, मर्यादित भूप्देश से 
बाहर स्थित अन्य पुरुष को णशव्द-प्रयोग करके नही वुला सकता, मर्यादित 
श्लुप्रदेश से वाहर के व्यक्ति को अपना रूप आदि दिखा कर नहीं बुला 
सकता तथा मर्यादित भृप्रदेश से वाहर स्थित व्यक्ति को मिट्टी, पत्थर, 
ढेला आदि फेंक कर कोई कार्य नही करा सकता | 


इस व्रत के पॉच अतिचार है--- 
१ आणवणप्पओगे (आनयनप्रयोग )--मर्यादित क्षेत्र से बाहर की 
वस्तु का मंगवाना | 


२. पेसवणप्पओगे (प्रेष्यप्रयोग )--मर्यादित क्षेत्र के बाहर किसी 
को भेजना। 


३. सददाणुवाएं (शब्दानुपात)--मर्याद्धित क्षेत्र से बाहर के मनुष्य 
को शब्द-प्रयोग करके बुलाना । 

४ रूवाणुवाए (रूपानुपात)--मर्यादित क्षेत्र से बाहर के मनुष्य को 
अपना रूप दिखा कर वुलाना । 





१ उपासकदशाग (अभयदेवसूत्रवृत्ति) १, ६ पृ० १२ 
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५. वहियापोग्गलपक्लेवे (वाह्मपुद्गलप्रक्षेप)--मिट्टी, पत्वर आदि 
फेक कर मर्यादित प्रदेश से वाहर के मनुष्य से कोई कार्य कराना | 


पौषधोपवास--थह ब्रत जीवन-संघर्प की सीमा को और अधिक 
संक्षिप्त करता है। एक रात-दित के लिए सचित्त वस्तुओं का, शस्त्र का, 
पाप-व्यापार का, भोजन-पाच, शरीरश्र॒गार तथा अन्नह्नचर्य का त्याग 
करना पौपधतब्रत है। पौपधन्नरतधारी की स्थिति साथु जैसी होती है। अत. 
पौपध में गहस्थोचित वस्त्र नहीं पहने जाते, पलंग आदि पर नही 
सोया जाता और स्नान भी नही किया जाता। सासारिक प्रपंचों से सर्वया 
अलग रह कर एकान्त मे स्वाध्याय, ध्यान तथा आत्मचिन्तन आदि 
करते हुए जीवन को पवित्र बनाना ही इस ब्रत का उहं श्य है। इस व्रत 
के पाँच अतिचार है-- 

१ अप्पडिलेहियदुप्फडिलेहियसिज्जासंथारे ( अप्रतिलेखितदुष्प्रति- 
लेखितशय्यासंस्तार)--शथ्यासंस्तार (विछीने) को विना देखे-भाले 
अथवा अतावधानतापूर्वंक देखभाल कर करना | 


२ अप्पमज्जियदुप्पमज्जियसिज्जासंथारे (अप्रमाजितदुष्प्रमाजित- 
णय्यासंस्तार)--विना ज्ञाड-पोछ किए अथवा असावधानतापुूर्वक झाड़ 
पोंछ कर शय्यासंस्तार का विछाना | 

३ अप्पडिलेहियदुप्पडिलेहियउच्चारपासवणभूमि (अप्रतिलेखितदुष्प्र 
तिलेखितउच्चा रप्रस्रवणभूमि )--बिना देखेभाले अथवा असावधानी से 
देखभाल कर, मूत्र तथा पुरीषोत्सर्ग करना ) 


४ अप्पमज्जियदृप्पमजियउच्चारपासवणश्रुसि (अप्रमाजितदुष्प्रमा- 
जितउच्चारप्रस्रवरा|भूमि)--स्थान को विना झाड-पोछ किए अथवा 
असावधानी से झाड-पोछ कर मृत्रपुरीपोत्सये करना [|_ 

५ पोसहोववासस्स संम्म अणशुणुपालणया (पौषधोपवाससम्यगननु- 
पालना)--पौपघोपवास का नियमानुकूल पालन नही करना ।* 

यथासंविभाग--यदि परिग्रह का उपयोग केवल अपने ही तक 
सीमित रहता है तथा वह जनकल्यार से प्रयुक्त नही होता तो महा- 


१. उपासकड्शांग, (अभयदेवसूत्रवृत्ति), १, ६, पृ० १८, १६ । 
वही, १, ६ पू० १६ | 


पे 
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भयंकर पाप वन जाता है। प्रतिदिन बढते हुए परिग्रह को बर्ढ हुए नख 
की उपमा दी गई है| वढ़े हुए नख को काटने की तरह परिमित परि- 
ग्रह का नित्यप्रति यत्किचित दान देने का विधान है। दान परिग्रह का 
प्रायश्चित्त है। गृहस्थ के घर का द्वार जनसेवा के लिए खुला रहना 
चाहिए, विशेषकर त्याग्रियो, ब्रतियो एवं श्रमणों के लिए । यदि वे लोग 
किसी उपासक के घर पधारे तो उपासक का कत्तंव्य है कि वह उनको 
योग्य भवित-भाव से आहार-पाती दे । स्थानागसूत्र मे श्रमणोपासना से 
परम्परा से मुजित की प्राप्ति वताई गई है। “श्रमणुसेवा' से शास्त्र का 
उपदेश सुनने को मिलता है; शास्त्रोपदेश का फल आत्मज्ञान है| आात्म- 
ज्ञान से विज्ञान (विशिष्टज्ञान), विजान से प्रत्याख्यान (वस्तुओं के त्याग 

इच्छा), प्रत्याख्याव से संयम, संयम से अनाश्रव (कमा का आगमन 
रुकना) तथा अनाश्रव से तपक्रिया तथा अंत में निर्वाण की प्राप्ति होती 
है ।”१ इस ब्त्त के पाँच अतिचार है-- 


१ सचित्तनिक्खेवणया (सचित्तनिक्षेप)--साथु को देय वस्तु सचेतन 
पत्र, पुष्प आदि पर रख देना | 


२ सचित्तपिहणया (सचित्तपिधान)--साधु को देय वस्तु सचेतन 
पत्र-पुप्प आदि से ढेंक देना | 


३ कालाइककमे (कालातिक्रम)-साधु के भिक्षार्थ भोजन-काल का 
उल्लंघन कर देना | 


४. परव्ववएसे (परव्यपदेश)--भिक्षा के लिए अपने घर साधु के 
आने पर अपत्ती वस्तु को किसी अन्य व्यक्ति की, वता कर साधु को 
टरका देना कि यह भोज्य पदार्थ अमुक व्यक्ति का है | 


५ मच्छरियाए (मात्सय)--अपने यहाँ किसी कारण साध द्वारा 


आहार न लेने पर या किसी अन्य गृहस्य के यहाँ से लेने पर उससे ईर्ष्या 
करना |) 





१. स्थानाग ६६, १६० । 
२ उपासकदशाग, (अभयदेववृत्ति) १, ६, पृ० १६, २० । 
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उपासक की ११ प्रतिमा हर 


प्रतिमा--उपासक घर में रह कर जिन ब्रतों का पालन करता है 
उन्हे गहीधर्म अथवा सावयधम्म (श्रावकथर्म)) कहा जाता है | यह 
बात नितन्‍्ता सत्य है कि कोई भी व्यक्ति घर में रह कर धर्मसाधना 
यथार्थरीति से नही कर सकता। क्योंकि गूहस्थी के कभट उसके 
मन को स्थिर नही रहने देते | अत मन की एकाग्रता के लिए यह उचित 
माता गया कि वह घर से दूर किसी धर्मस्थातल मे जा कर उपासक धर्म 
को निर्दोपरूप से पालन करने का प्रयत्न करे। जैनागम में उपयु कत धर्म- 
स्थान को पोसहसाला (पौषधणशाला) कहा गया है। 


पौपधशाला उपासक-घर्म के पालन करने का निर्वाध स्थान है। 
उपासक अपने कुटुम्व का भार ज्येप्ठपुत्र के ऊपर डाल कर सभी सासारिक 
कार्यो से निश्चिन्त हो कर इस पीषधणाला में रह कर आत्मजागरख में 
तत्पर हो जाता है। यहाँ पर आने के बाद वह अपने कुटुम्व से पूर्णहप 
से संबंध-त्याग करमे का अभ्यास करता है। पौपवणाला का जीवन 
गृहस्थ तथा साधुजीवन के बीच की कड़ी है | यहाँ आ कर उपासक सवसे 
पहिले उस भूमि का अच्छी तरह प्रतिलिखन प्रमार्जव करता है, जहाँ उसे 
निवास करना है | इसके बाद वह जीवजन्तु रहित भूमि को भलीभाँति 
देखभाल कर प्रमार्जव साफ कर लेता है, जहाँ उसे मलप्रक्षेपादि कार्यो 
से जाना पड़ता है । पौषधशाला मे वह दर्भ या कठोर काष्ठ की शय्या 
पर सोता है और संपूर्ण समय गृहस्थ के कर्त्तव्यपालन करने तया आात्म- 
ध्यान में व्यतीत करता है ।” 


उपासक पौषधशाला में जा कर अणुब्रततो तथा शिक्षात्रती के अति- 
रिक्‍त जिन प्रतिन्नाओः? को ग्रहण करता है; उन्हे पडिसमा (प्रतिमा) 
कहा गया है। उपासक की ये प्रतिमाए' ११ है, जिनके नाम निम्न 
प्रकार है--४ 


१ उपासकदशाय, १, छ, पृ० २२। 

२. उपासकदणांग, १, १०, पुृ० २६। 

रे, जो श्रमण की उपासना करते है, वे उपासक कहलाते हैं । उपासको की 
प्रतिज्ञा उपासकप्रतिमा है। समवायाग (अभयदेववृत्ति) पूृ० १९ भ्‌ | 

४. उपासकदशाग १, ११, पू० २६ । 


पत्चम अध्याय . उपासक-जीवन [ १६६ 


१. दंसणपडिमा (दर्शंनप्रतिमा) 
२. वयपडिसा (्रतप्रतिमा) 

३. सामाइयपडिमसा (साम्मायिकप्रतिमा) 

४ पोसहपडिमा (पौषधप्रतिमा) 

प्‌, पडिमापडिमा (प्रतिमाप्रतिमा) 

६. अबम्भवज्जनपडिमा (अब्नह्मवर्जनप्रतिमा) 

७ सचित्ताहारवज्जणपडिसा (सचित्ताहारवर्जनप्रतिमा) 
८. सयमारम्भवज्जणपडिसा (स्वयमारंभवर्जनप्रतिमा) 
€ पेसारम्भवज्जणपडिमा (प्रेष्यारम्भवर्ज॑नप्रतिमा) 

१० उद्विट्ठभत्तवज्जणपडिमा (उद्दिष्टभक्तवर्जनप्रतिमा) 
११ समणभूयपडिसा (श्रमणश्रृतप्रतिमा) 


प्रयम प्रतिमा का काल एक माह है, द्वितीय प्रतिमा का काल दो 
भाह है, इस प्रकार एक एक प्रतिमा एक एक माह अधिक तक बढती 
जाती है। अंतिम ग्यारहवी प्रतिमा का काल ग्यारह माह है । इस प्रकार 
समस्त प्रतिमाओ का प्रा काल पाँच वर्ष छह माह होता है। प्रत्येक 
प्रतिमा के धारण से पहिले उपासक के द्वारा उससे पहिले की प्रतिमा 
का यथाकाल यथानियम्॒ अभ्यास कर लिया जाना आवश्यक है|” 


१. दर्शनप्रतिमा--जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, नि्जरा, सोक्ष 
पुण्य एव पापरूप नव पदार्थों पर यथार्थ श्रद्धा होना सम्यगदर्शन है | 
जब उपासक इस सम्यगदशंन का शंकादिदोपो से रहित हो कर निर्दोष 
रूप मे पालन करता है, तब उसके दर्शनप्रतिमा कही जाती है |* 


२ ब्रतप्रतिमा--दर्शनप्रतिमा का पूर्ण अभ्यास कर लेने के बाद 
अतिचाररहित पाच अणबन्रतोी तथा सात शिक्षात्नतो के पालन 
की प्रतिज्ञा करना ब्रतप्रतिमा है। इस प्रतिमा के साथ ही मनुष्य 


१ उपासकदणांक (अभयदेवसृत्रवृत्ति) पु २६। 
२. उपासकदशाग (अभयदेवसूत्रवृत्ति) पृ० २६ फुटनोट नं० १। 


१७० ] जैन-अगशास्त्र के अनुसार सानव-व्यक्तित्व का विकास , 


में क्षमा, दया, सहतशीलता आदि मानवीय गृणो का विकास होने 
लगता है।* 


३. सामरायिकप्रतिमा-दर्शन तथा ब्रतप्रतिमा से युक्त उपासक, 
प्रात मध्याह्न तवा साय, जो सामायिक (समभाव, की साधना करता है, 
वह सामायिकप्रतिमा है। मन को एकाग्र कर वाह्य-आम्यतर परिग्रह 
का त्याग कर कुछ निश्चित समय तक आत्मा तथा परमात्मा का ध्यान 
करना व जीवन में समभाव का आचरण करना सामायिक कहलाता है।* 


४ पोषधप्रतिमा--उपयु क्त तीन प्रतिमाओ से युक्त उपासक प्रत्येक 
अप्टमी तथा चतुदंशी को ४८ घटे तक आहारपानी का पूर्ण त्याग कर 
धर्माचरण में समय व्यतीत करता है; उसे पौपधप्रतिमा कहा 
जाता है ।? 


५ प्रतिमाप्रतिमा--इस प्रतिमा-ग्रहण के पहिले यह आवश्यक है 
कि उपासक द्वारा सम्यक्त्व, अगृत्रत, गुणात्रत, तथा शिक्षात्रत एवं सामा- 
यिक तथा पौपधप्रतिमा का अच्छी तरह यथाकाल पालन कर 
पूर्ण अभ्यास कर लिया जा। जो उपासक प्रत्येक अष्टमी तथा 
चतुर्दशी की रात्रि में प्रतिमा की तरह निश्चल रहता है, केवल 
दिन मे ही भोजन करता है, ढीले वस्त्र पहिनता है, दिन मे पूर्ण 
ब्रह्मचर्य का पालन करता है, रात्रि मे भी अधिक कामभोगों में संलग्न 
नही रहता, दिन मे प्रतिमा की तरह आसन मे स्थिर हो कर त्विलोक- 
पज्य, जितकपाय “'जिन' का ध्यान करता है अथवा आत्मदोषो को नप्ट 
करने वाले किसी अन्य तत्व (आत्मादि) का ध्यान करता है, वह पंचम- 
प्रतिमाधारी है ।९ 


६. अन्नह्मवर्जनप्रतिमा--उपगयु क्त पाच प्रतिमा के पूर्ण परिपालन 
के वाद सासारिक कामभोगो से सुक्ति पा लेना अन्नह्मवर्जनप्रतिमा है । 
इस प्रतिमा को धारण करने वाला व्यक्ति रात्रि मे भी श्र गारप॒र्ण चर्चा, 





१ उपासकदणाग अभयदेवसूत्रवृत्ति पृ० २७ फुटनोट न० १। 
२. वही न्‍ प्‌ृ० २७ फुटनोट न० २। 

३ वही पृ० २७ फुटनोट न० ३ । 

४. वही पृ० २७ नोट न० ४। 


पंचम अध्याय उपासक-जीवन [ १७१ 


स्त्रियों सं अतिपरिचय तथा अपने शरीर की सजावट आदि से दूर 
रहता है। " 
७ सचित्ताहरवर्जनप्रतिमा--प्‌व॑प्रतिमाओं के अभ्यासप॒र्वकेसचित्त 


ह्छ: प 


वस्तुओं के भक्षण का त्याग करना सचित्ताहारवर्जन प्रतिमा 


है।ः 


८. स्वयमारस्भवर्जनप्रतिमा--पृव प्रतिमाओ के पालन के साथ घर 
में सदोपष कार्य के स्वयं न करने का नियम लेना, स्वयमारम्भवर्जन 
प्रतिमा है। आवश्यकता पड़ने पर अन्य व्यक्ति के हारा गृहकाय॑ कराया 
जा सकता है ।३ 


६. परारम्भवर्जनप्रतिमा-प॒व प्रतिमाओ के गृणो से युक्त होकर 
उपासक, दूसरे व्यक्ति के द्वारा भी सदोपगृहकार्यों के न कराने का जो 
नियम लेता है, वह परारम्भवर्जनप्रतिमा है।* 


१०. उद्दिप्टभक्तवर्जनप्रतिमा--पर्वप्रतिमाओ का पालन करते 
हुए उपासक अपने उद्ं श्य मे तयार किए गए भोजन का जो त्याग 
करता है; वह उद्दिष्टभक्तवर्जनप्रतिमा है। इस प्रतिमा में सपर्ण प्रकार 
के आरम्भ का त्याग हो जाता है, सिर को पर्णरूप से सुडित कर 
दिया जाता है, अथवा एक छोटी-सी शिखा रख ली जाती है। किसी 
वस्तु के सम्बन्ध मे पूछे जाने पर यदि जानता है तो उपासक कहता 
है कि मैं जानता हु; यदि नही जानता है तो कहता है कि मैं नहीं 
जानता हु। अर्थात-अपने आपको उपासक बता कर वह सासारिक 
विवादों में अधिक व्यस्त नही होता ।" 


११ श्रममणप्रृतप्रतिमा--ग्यारहवी प्रतिमा मे उपासक अपने सिर 
को प्रा सुंडा लेता है। वह श्रमणवेश तथा उपकरणी को 


१. उपासकदशांग अभयदेवसूत्रवृत्ति पृ० २८ नोट न० १। 
२. वही हि पूृ० २८ नोट न० २। 
३. वही कर पृ० २८ नोट न० ३ । 
४. वही हे पुृ० र८ नोट न० ४। 
५ वही हे पूृ० २८ नोट न० ५। 


१७२ ] जैन-अंगरगास्त्र के अनुसार मानव-व्यक्तित्व का विकास 


धारण कर सयम का पालन करता हुआ साधु जैसा जीवन व्यतीत 
करता है।"* 


इन प्रतिमाओ के पालन का उदं श्य उपासक के द्वारा धीरे-धीरे 
श्रमण॒-अवस्था को प्राप्त करना है; जैसा कि ग्यारहवी प्रतिमा के 
नाम से प्रकट होता है । 


मारणान्तिकसल्लेखना तथा मरणोत्तरविधान 


सललेखना--जीवन की अंतिम व्यवस्था में उपासक का शरीर वंद्धा- 
वस्था एवं तप के आचरण के कारण हडिडयो का ढाँचा मात्र रह 
जाता है। उसमे उठने-बेठने तथा कर्म करने की शक्ति नही रहती | किन्तु 
उत्थान, क्रिया, बल, वीर्य, पौरुष, श्रद्धा तथा वैराग्य विद्यमान रहते है। 
उपासक के जीवन मे यह सबसे मूल्यवान एवं अत्यन्त सावधान हो जाने 
का समय है | यदि इस काल में उपासक अपने कत्त व्यों से लेशमात्र भी 
च्युत होता है तो उसका जीवनभर आराधित उपासकघधर्म निष्फल हो 
जाता है। इस समय उपासक अत्यन्त शान्ति के साथ मारणान्तिक संल्ले- 
खना धारण करता है। जेनागम मे इस ब्रत को अपच्छिममारणतिय 
संलेहणाभूसणाराहणाए (अपश्चिममा रणान्तिकसल्लेखनाजोषणा रा धना) 
कहा गया है। “संल्लेखना” शब्द का अर्थ है शरीर तथा कषाय को 
क्षीण कराना और जोषण शब्द का अर्थ है आत्मसेवा करना। मरण- 
काल में अशन-पान का क्रमश सर्वथा त्याग कर शरीर को तथा निरन्तर 
आत्मोपासना मे लीन रह कर क्रोधादि कपायों को क्षीण करना और 
अन्त में शान्तिपर्वक मृत्यु का आलिगन करना संल्लेखना कहलाता है ।९ 


मरणोत्तरविधान--जो व्यक्ति जीवनपयेन्त उपासक के ब्रतों का 
निर्दोष पालन करता है तया अन्त मे संल्लेखना धारण कर शान्ति- 
पृव॑क मृत्यु को प्राप्त होता है; वह आगम्रामी जन्म में नियम से महाद्युति 
एवं महाऋद्धि से युक्त देवलोक में जन्म लेता है |? 


१ उपासकदणआाग अभयदेवसूत्रवृत्ति पृ० २९ नोट न० १। 


११ प्रतिमाओ के विजेप विवरण के लिए देखिए---उवासगदसाओ 
(डा० पी० एल० वेद्या) पृ० २२४ । 


उपासकदणाग (अभयदेवसूत्रवत्ति) १ छ, प्र २१। 
३. जैनसूत्राज्‌ भाग २ (सूत्राकृताग) २, २ ७७, पृ० ३८४ । 


ली 


पंचम अध्याय : उपासक-जीवन [ १७३ 


महावीर ने कहा था कि--आननन्‍द श्रमणोपासक वहुत वर्षो तक 
उपासक के कत्त व्यो का पालन कर सौधमंकल्प (स्व) के अरुणविमान 
में चार पल्‍्य की आयु वाला देवता होगा।* नंदनीपिता तथा सालिही: 
पिता ने अपने पर्ण जीवन में उपासक के ब्रतों का पालच किया। मरण- 
काल में सल्लेखना धारण कर वे समूृत्यु को प्राप्त हुए | उसके बाद दोनो 
ने क्रमण. देवत्व प्राप्त कर आनतस्वगं के अरुणगव विमान तथा 
सौधमंस्वर्ग के अरुणकील विमान मे जन्म ग्रहण किया। इन दोनो के 
सम्बन्ध मे यह भी कहा गया है कि ये दोनो क्रम से महाविदेह में 
जन्म ले कर फिर सिद्धि को प्राप्त करेंगे। इससे यह बात स्पष्ट है कि 
उपासक देवलोक प्राप्त करने के वाद क्रमश निर्वाण को भी प्राप्त 
करता है। 

जो व्यक्ति अपना जीवन उपासक के रूप में न व्यतीत कर सांसा- 
रिक भोग-विलासो में व्यतीत करते है तथा हिसादि पापकर्मो से लिप्त 
रहते है; वे इस भव मे नारकीय यातनाओ को प्राप्त करते है तथा पर- 
भव में अनेक जन्मो तक नरकगामी होते है। जेनसूत्रों मे ऐसे अनेक 
मनुष्यों का वर्णन है, जिन्होंने अपने जीवन में हिसादि पापों का 
आचरण किया और उसके परिणामस्वरूप उन्हे इहलोक तथा परलोक 
दोनो जगह अपराध का फल भोगना पडा ९ 


गोत्तासअ (गोत्रासक) नामक एक बहुत अधामिक मनुष्य था। वह 
प्रतिदिन गोगाला मे जा कर पशुओं का वध करता तथा मॉस एवं मद्य 
का सेवन किया करता था | जीवनभर अधाभिक क्यो के द्वारा 
उसने पाप का संग्रह किया और अशान्तिपवंक मर कर द्वितीय नरक 
में तीन सागरोपम की आयु वाला नारकोी हुआ | नरक से निकलने के 
वाद उसने पुत्त भूलोक मे जन्म लिया। उसका नाम उज्मित रखा गया। 
उज्ञित ने पुत्र. माँसभक्षण, जुआ खेलना, मद्य पीना आदि 
अधा्भिक कार्यो मे अपना जीवन बिताया और अन्त में वेश्यागमन् के 
परिणामस्वरूप उसे राजदंड भुगतना पडा। उसके नाक-कान काट 
लिए गए; उसके समस्त शरीर में तेल चुपड दिया गया, उसे वध्यचित्न 
के रूप मे दो खंडवस्त्र तथा लाल पुष्पो की माला पहिनाई गई, उसे 


१ उपासकदगाग १ ६, पू० २४। 
२ विवागसुयम्‌, प्रथमश्र्‌ तस्कन्घ (दु.खविपाक) 
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जमीन की ओर सिर वारके बाँव दिया गया, उनके शरीर से मास काट 
कर स्वयं उसे खिलाया गया, उसे हजारों कोटो से पीटा गया आर अंत 
में उसे फासी वा दण्ड दिया गया ।! 


विजयवर्द्धमान नामक गाँव में एफ “उक्का:/ नामका दठा अधामिक 
शासक था | वह पचि सी गांवों पर शासन करता था | बह प्रजा पर 
अत्यधिक अत्याचार करता, उन्हें मारता, उराता, उनका धन छीलन लेता, 
उनसे अनेक प्रकार के अनधिक्नत टंवस लेता तथा चोरों और डटाढुनों 
को सहायता देता था | उपय्‌'क्त पापपूर्ण कार्य करते हुए हृउ्काई यो 
श्वास, कास, ज्वर, कुक्षियुल आदि सोलह रोग उत्पन्न हो गये और उन 
रोगो से मर कर वह रत्लप्रभा नरक में एक सागर-प्रमाण की आय घले 
नारकील्प में उत्पन्त हुतआ। महावीर से सौतम के पूछने पर उन्होंने 
इक्काई के भविष्य-जीवन का इस प्रकार वर्णन किय्य -- 


४ *' वह सिंह का रूप धारण वारेगा और इसके बाद सर कर 
प्रथम नरक में नारकी होगा। वहाँ से निकल सरीसपो (पेट के बल 
रेंगने वाले सर्प आदि प्राणियों) में उत्पन्त होगा | उसके बाद बह द्वितीय 
ततरक मे, फिर तृतीय नरक मे, फिर चतुर्थ, पचम, पप्ठ तथा सप्तम नरक 
में उत्पन्त हागा | फिर क्रम से वह एकेन्द्रिय, हीन्द्रिय, चीन्द्रिय, चतुरि- 
न्द्रिय, पंचेन्द्रिय जीवो का शरीर धारण करता हुआ मनुप्यपर्याय को 
प्राप्त कर श्रमणधर्म का पालन करके आलोचना, प्रतिक्रमणपूर्वक 
समाधिमरण को प्राप्त हो कर सौधर्मस्वर्ग मे देवरूप मे उत्पन्त होगा, 
वहाँ से निकल कर महाविदेह मे उत्पन्न हो कर अन्त में सिद्धि को प्राप्त 
करेगा |? 


उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि महान्‌ अवार्भिक मनुष्य भी घासिक 
कर्तव्यों का पालन कर देवत्व तथा सिद्धि-पद को प्राप्त कर सकता है । 


उपासक का जीवन-क्रम 
क्रिसी भी जाति अयवा वर्ण का गृहस्थ" स्त्रीपुरुप निप्न॑न्थ प्रवचन मे 
श्रद्धावान्‌ हो कर किसी साधुजन के समक्ष जब पाँच अणुबन्रत तथा सात 


१ विवागसुय १, २ 
२ विवागसूय १, १। 
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शिक्षा-त्रतरूप बारह प्रकार के गृहस्व-धर्म को स्वीकार करता है; तब से 
उसका उपासकजीवन प्रारम्भ होता है । 


गृहस्थ-धर्म स्वीकार करने के वाद वह जीवन-भर के लिए 
स्थूल हिंसा, झूठ तथा चोरी का परित्याग कर देता है, अपनी 
स्त्री के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों के साथ मैथुनविधि के त्याग का तथा 
गाह स्थिक वस्तुओं के सग्रह की कम से कम मात्रा का भी निश्चय कर 
लेता है [* 


वह प्रतिज्ञा करता है कि अपने जीवन मे सोना, चाँदी, खेत, 
बैलगाड़ी, नाव, वस्त्र, आभूषण आदि निश्चित मात्रा के अतिरिक्त अन्य 
सोना, चाँढी आदि को प्रयोग मे नहीं लाएगा। वह भोजनविधि का भी 
परिमाण करता है और निश्चय कर लेता है कि कुछ प्रकार के फल, 
मिप्टान्न, दाल, घृत, शाक, मधुर रस, दहीवड़ा, जल तथा ताम्बूल 
आदि का कुछ निश्चित मात्रा मे ही अपने जीवन में सेवन करेगा। 
यहाँ तक कि तेलमर्दन, उवटन, स्तान, विलेपन, पुष्पधारण आदि के 
सम्बन्ध में भी वह अपनी आवश्यकताओों की अत्यल्प सीमा निश्चित 
कर लेता है ।* परिग्रह की सीमा कम हो जाने से मनुप्य अनेक प्रकार 
की संग्रहसम्वन्धी मानसिक चिन्ताओ से मुक्त हो जाता है और घर मे 
स्थित वस्तुओं मे ही उसे संतोष का अनुभव होने लगता है | 


उपासक की अहिंसा की भावना का अत मनुप्यमात्र तक सीमित 
नही है । वह पशु-पक्षियो पर भी दया से परिपूर्ण होता है। वह जिन 
गाय, भैंस आदि पशुओ का परिग्रह रखता है, उनको समय पर भोजन- 
पानी देने का पूरा ध्यान रखता है और उन्हे किसी भी प्रकार का कप्ट 
नही होने देता, उन्हे मारता-पीटता नहीं और न ही उनके अगो को 
छेंदता है ।९ 


१ कर्म से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शुद्र होता हैः, 
उत्त राध्ययन २५, ३३ । 

उपासकदणांग, ४ | 

बही, ५। 

उपासकदणाग, १, ६ पु० १९। 


(<्‌ न्धए री 
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वह आपसी व्यवहार मे विल्कुल सत्य, स्पप्ट एवं मिप्टभाषी होता है, 
बिना बिचारे नहीं बोलता, किसी के रहस्य का भेदन नहीं करता, भूठा 
उपदेश नही देता और न ही भूठे लेख, वहीखाते या दस्तावेज लिखता 
है। वह ऐसा सत्य भी नही बोलता, जो अनिप्ठ तथा अप्रिय हो ।* 


व्यापार के सम्बन्ध मे उपासक बहुत सावधान रहता है । वह ऐसे 
कर्म नही अपनाता, जिनमें असवध व अतिवव होता है। वह निपिद्ध, 
राष्ट्रधातक, न॑तिकताविरुद्ध एवं संयमधातक कर्मो द्वारा व्यापार नहीं 
करता, किन्तु न्‍्यायोचित कार्यो छारा व्यापार कर अपने कुद्म्व का 
पालन करता है। वह चोरी की वस्तु ग्रहण नही करता और चोरो को 
किसी प्रकार की सहायता भी नही पहुँचाता ! वह व्यापार मे राजकीय 
नियमो का पूर्ण ध्यान रखता है। वस्तुओं में मिलावट नही करता 
और न ही कम व अधिक तौलता-नापता है । उसका व्यक्तिगत जीवन 
भी बहुत पवित्र होता है, वह दुभावर्नानों को अपने पास फटकने 
नही देता। अपनी स्त्री के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों को वह माता, 
वहन तथा पुत्री समझता है। वह अपनी स्त्री के साथ भी अधिक 
कामभोग नही करता, तया दुश्चरित्र वाले स्त्री-पुरुपो के साथ वह किसी 
प्रकार का सम्पक नहीं रखता | 


उपासक यह समझता है कि दु खो का कारण असंतोष है, अतः वह 
कम से कम वस्तु में संतुप्ट रहने का प्रयत्न करता है| वह कम से कम 
वस्तु के संग्रह का नियम ले कर कभी उस मर्यादा को बढाने का 
प्रयत्त नही करता और प्रत्येक जीवनोपयोगी वस्तु की निश्चित मर्यादा 
में ही अपना जीवन व्यतीत करता है। इस प्रकार वह अपनी इच्छा 
और तृप्णा पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्व करता रहता है 


उपासक अपने वाह्म-जीवन को संकुचित करके निरन्तर अन्तर- 
जीवन के विकास का प्रयत्न करता है। वह वाह्य-संसार में अपने आवा- 
गमन की परिधि भी निश्चित कर लेता है और जीवनभर उसी परिधि 
के भीतर रहता है। अत्यावश्यक कार्य आ पड़ने पर भी परिधि-लंघन का 
भाव उसके मन मे उत्पन्न नही होता | इस प्रकार उसके दोषपूर्ण कार्यो 


१ उपासकदबाक १, ६, पू० १०। 
२. वही, १, ६, पृू० ११। 
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का क्षेत्र संकुचित हो जाता है।' उपासक का भोजन शुद्ध तथा सात्विक 
होता है| कच्चे फल, अमर्यादित तया अभक्ष्य वस्तुए' उसके भोज्य नही 
होती । जल एवं वनस्पति को भी पूर्ण रूप से पका कर वह उन्हे अचित्त- 
रूपमे भक्षण करता है ।* 


उपासक सर्वद्रा आत्म-चिन्तत में जागृत रहता है। वह व्यर्थ पाप- 
पूर्ण कार्यो को न स्वयं करता है और न किसी के करने में, मन, वचन, 
अथवा कर्म से सहायता ही करता है। वह जीवन के प्रत्येक कार्य को 
आलस्थरहित हो कर सावधानी के साथ करता है। वह अपने शरीर 
के अंगो से कुचेष्टाएं भी नहीं करता। शय्या, बिछौना अथवा अन्य 
आवश्यक वस्तुओ को उठाते-रखते समय वह अत्यन्त सावधानी से काम 
लेता है । वह उस जगह को भी पहिले से देखभाल व ज्ञाड़-पोंछ लेता है, 
जहाँ.उन वस्तुओं को रखना है। उन वस्तुओं को रखने से पहिले भी 
वह उन्हे अच्छी तरह झाड़-पोछ लेता है |? 


उपासक का हृदय समत्व की भावना से परिपूर्ण होता है। उसे 
आध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्य, पशु अयवा जन्तुओ के मध्य कोई भेद नहीं 
दिखता | वह आत्मा को सर्वोच्च मान कर शरीर के भेद को बिलकुल 
भूल जाता है। इसी समत्व-भावना की प्राप्ति के लिए दिन मे तीन वार 
कुछ निश्चित समय के लिए एकान्‍्त, निर्वाध स्थान में बेठ कर वह 
आत्मध्यान करता है। इस समय वह संसार को बिलकुल ही भूल जाता 
है, परिग्रह से प्रा सम्बन्ध तोड देता है और कुछ समय के लिए साधु- 
अवस्था को प्राप्त कर लेता है ।* 


इस प्रकार उपासक सवंदा धर्म के प्रति श्रद्धावात हो कर धर्मीजनो 
का भी पूर्ण विनय करता है, उनका समागम प्राप्त करने की 
निरन्तर चेप्टा करता है और किसी साधुजन के घर आ जाने 
पर उन्हे उचितसम्मान दे कर ययाविधि आहार-पानी आदि देता है ।* 


उपासकदणायण, पृ० ११, १२ 
वही, १, ६, पू० १२, १३। 
वही, १, ६ पु० १७। 

वही, ,, 

वही, ३, ९, पृ० १८ । 
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गृहस्थजीवन में निरन्तर सावधान उपासक जब उस श्रकार का 
अनुभव करने लगता है कि घर में रह कर वह ग्हस्थवर्म का पूर्ण-हूप से 
पालन नही कर पाता; तब किसी व्नि अपने कुटम्विजन तथा मित्रो को 
घर पर वुला कर भोजनावि द्वारा सन्तुप्ट करके अपने गृह-त्याग-सम्वन्धी 
विचार उनके समक्ष रख देता है। कुदुम्बिजनों तथा पुत्र की स्वीकृति 
के वाद वह घर का समस्त भार अपने ज्येप्ठ-पुत्र को सोप कर आत्म- 
साधन के लिए पौपधशाला में चला जाता है। पीपधणाला मे जाते 
समय वह सभी लोगो से कहता है कि आज से किसी के घर पर 
उसके निमित्त भोजनादि तैयार न किया जाए और न हो किसी सांसा- 
रिक का मे उसकी सम्मति ली जाए ।" 


पौपधणाला मे जाने के वाद उपासक ग्यारह प्रतिमाओ का क्रम-क्रम 
से यथासूत्र, यथाकल्प, यथामार्ग तवा यथातत्व आराधन प्रारम्भ कर 
देता है। अन्तिम 'श्रमणभूत” प्रतिमा में पहुँच कर वह लगभग साथु का- 
सा जीवन व्यतीत करने लगता है| इस प्रकार अपने जीवन की अंतिम 
अवस्था तक वह पौपवशाला में रह कर अपने कर्तव्यों का पूर्णंरूप से 
पालन करता हुआ अपने व्यक्तित्व के विकास मे तत्पर रहता है।? 
अत मे संल्लेखनापृ्वक जाति से मरण कर सद्गति को प्राप्त 


होता है ।* 
उपासक की विचार-धारा 


श्रद्धा, मानच के व्यक्तित्व-विंकास की आधारशिला है--उपासक- 
अवस्था का प्रारम्भ निग्न न्‍्थ-प्रवचन एवं जीवाजीवादि पदार्थों में श्रद्धा 
एवं विश्वास से होता है। महावीर ने कहा था कि “जैसे कोई 
व्यक्ति रुषिर मे रंगे वस्त्र को रुघिर से ही साफ करना चाहे तो क्या वह 
साफ हो सकता है ? नही, इसी प्रकार प्राणातिपात आदि से होने वाला 
पापों से रगा मनुष्य, मिथ्यादर्शन आदि के त्याग तथा सम्यगदर्शन 
(सत्यश्रद्धा) आदि के ग्रहण से शुद्ध हो सकता है ।”*४ हु 


उपासकद्शाग, १, १० पृू० २५। 

वही (अभयदेववृत्ति, १, १०, पृ० २६। 
वही १, १४ पृ० ३३ । 

तायाघम्मकहाओ, ५, ६०. पु० ७४, ७५। 
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पचस अध्याय : उपासक-जीवन [ १७६ 


सानव-जीवन नि.सार है---उपासक इस मनुष्यजीवन को आननन्‍दप्रद 
तथा स्थायी नही मानता; किन्तु इसके विपरीत वह इसे अध्र व, अनिश्चित 
अशाश्वत, बिजली को तरह चंचल, जलव्‌ दवृ द, कुशाग्रजलबिन्दु, संध्या- 
कालीन लालिमा तथा स्वप्नदर्शन की तरह अनित्य मानता है। वह यह 
भी जानता है कि मनुष्य का जीवन सड़ना, गलना, नष्ट होना आदि 
धर्मो से परिपूर्ण है तथा शीघ्र अथवा विलम्ब से छोड देने योग्य ही है ।” 
बालक, बुद्ध और गर्भस्थ संभी मनुष्यो का जीवन नागवान है। यह 
देखो, जैसे ण्येनपक्षी वर्तकपक्षी को मार डालता है, इसी तरह आयु 
क्षीण होने पर मृत्यु प्राणी जीवन को नष्ट कर देती है ।”* 


मानवीय कामभोग क्षणिक है--उपासक, मनुष्य के कामभोगों से 
दूर रहने का प्रयत्न करता है। यद्यपि गृहस्थावस्था के कारण वह उनसे 
सर्वंथा पृथक तो नही हो सकता, किन्तु उनकी वास्तविकता, दु खो- 
त्पादकता एवं अनित्यता को जानता है। वह समझता है कि ये कामभोग 
अशुचि, अशाणश्वत, वान्ताखव (वमन के द्वार), पित्ताखव, श्लेष्मास्रव, 
शुक्रास्ोौव, शोणिताख्रव, मृत्र-पुरीप-पूयादि से परिपूर्ण, अध्यूव एवं 
अनिश्चितं है तथा एक न एक दिन इन्हे अवश्य ही छोड देना पड़े गा।* 
महावीर ने कहा है कि--'सब वेपयिक गान विलाप है, सव नाचरंग 
विडम्बना है, समस्त अलंकार शरीर पर बोझ है तथा समस्त कामभोग 
दुःख देने वाले है।”? “सोना, चाँदी और स्वजनवगं सभी परिग्रह, 
इस लोक तथा परलोक मे दुख देने वाले तथा सभी नश्वर है। अतः 
इसे जानने वाला कोन पुरुष गृहवास को पसन्द कर सकता है ?”४ 


धनसम्पत्ति त्याज्य हु--सोना, चाँदी, मणि, मौक्तिक आदि चोर, 
अग्नि, राजा, भाई, बन्धु एव मृत्यु द्वारा छीने जा सकते है। वे णरीर 
की तरह सडन, गलन आदि धर्मों से परिपूर्ण है और एक न एक दिन 
नप्ठ होने वाले ही है।* 


जेनसूत्राज्‌ भाग २ (सूत्रकृताग १, २, १, २ पु० २४६) 
नायाधस्मकहाओ १, २८ पृ० २७। 

उत्तराष्ययन, १३, १६ । 

जैनसूत्राजू भाग २, (सूत्रकृताग १, २, २, १० पू० २५४) 
नायाघम्मकहाओ, १, २८ पू० २७ । 
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१८० ] जैन-अगशास्त्र के अनुसार सानव-व्यक्तित्व का विकास 


निग्न न्थ प्रवचन उपादेय है--यह निम्न न्थ-प्रवचन कलीव, कापुरुष, 
इस लोक मे प्रतिबद्ध तथा परलोक में अचेत एवं नीच पुरुषों के लिए 
कष्ट से आचरण करने के योग्य है। परन्तु जो व्यक्ति घीर एवं उद्यमशील 
है, उन्हें इस निःश्ने यस प्रवचन में कुछ भी दुग्कर नहीं है। यह निम्न न्‍्य- 
प्रवचन सत्य, सर्वश्रेप्ठ, न्‍्याययुकत, पापकर्मो का नाश करने वाला, 
मोक्ष का मार्ग तथा सम्पूर्ण दुःखों से मुक्त करामे का एक मात्र 
उपाय है।* 


सदाचार ग्राह्म है--यह ससार जरा एवं मरणा के द्वारा प्रदीप्त 
है । जिस प्रकार कोई गृहपति अपने घर मे आग लग जाने पर उसमे से 
अल्पभार एवं बहुमूल्य वस्तुओं को ग्रहण करके एकान्त में चला जाता 
है, यह सोचता हुआ कि ये वस्तुएं हमे अग्निम जीवन-यात्रा मे सुख तथा 
नि श्रेयस आदि का साधन बनेगी। इसी प्रकार उपासक के पास आचार- 
रूप वस्तु है, जो अत्यन्त इष्ट है तथा संसार का नाश करने वाली हैं [* 


१. नायाधम्मकहाओ १, २८ पू० २८ 
२. अन्तगडदसाओ प्रथमवर्ग, पृ० ४। 


पघष्ठ अध्याय 
श्रमण-जीवन 


श्रसण-अवस्था 


उपासकजीवन से आगे की कोटि श्रमण-अवस्था है | उपासक ग्यारह॒वो 
प्रतिमा में प्रायः श्रमण हो जाता है, इस कारण ही उस प्रतिमा का नाम 
“श्रमणभ्नुत” प्रतिमा है ।* इस अंतिम प्रतिमा मे उपासक श्रमणजीवन 
का अभ्यास प्रारम्भ कर देता हैं। जब वह अपने को श्रमण-जीवन के 
कठोर नियमो को अच्छी तरह पालन करने के योग्य समझ लेता है, तव 
वह श्रमण-जीवन में प्रवेश करता है। ह 


श्रमण-जीवन अत्यन्त कष्ट्साध्य है। जैनागम मे इसकी कठोरता 
पर अच्छी तरह प्रकाश डाला गया है। “श्रमण-जीवन, दो हाथो से 
सागर को तैरने जैसा कठिन, रेत के ग्रास जैसा नीरस, तलवार की धार 
पर चलने जैसा महाकष्टसाध्य, लोहे के चने चबाने जैसा अशक्य, 
प्रजजलित अग्ति-शिखा को पी जाने जैसा दुः्साध्य, हवा से कपड़े 
को थेली भरने जेसा असाध्य और तुच्छ काटे से एक लाख योजन वाले 
मेरुपर्वत को भेदने जैसा असम्भव है।”* 


वस्तुत श्रमण-जीवन इतना ही उम्र जीवन है। “यह मार्ग क्लीब, 
कापुरुष, इस लोक में आसक्त तथा परलोक से अचेत और दुरनुचर 
प्राकृतजनों का नहीं है; किन्तु धीर, वीर, निश्चवलमति एवं स्थितप्रज्ञो 


१ उपासकदणाग, १, ११, पू० २६॥ 
२ नायाधमस्मकहाओ, १, रेछ पू० २७, र८ तथा उत्तराध्ययच, १९, ३६- 
डर२। 


श्दश ] जैन-अंगशास्त्र के अनुसार मानव-व्यक्तित्व का विकास 


का है।”* जो लोग कायर है, साहसहीन है, वासनाओं के दास 
है, इन्द्रियों के चक्कर मे पड है और दिन-रात इच्छाओं की लहरो 
के थपेडे खाते रहते है, वे भला क्यो कर इस क्ष्‌ रधारासम दुर्गंगपथ पर 
चल सकते है ? 


श्रमण शब्द का निर्वेचन तथा समानार्थेक शब्द 


सिर्वचन--श्रमण का सुल प्राकृत शब्द “समण है। समण के संस्कृत 
रूपान्तर तीन होते है- श्रमणा, समन तथा शमन। श्रम्मणसंस्क्ृति का 
वास्तविक मूलाधार इन्ही तीन संस्क्रतरूपो पर से व्यवत होता है | 


“श्रमण ज़ब्द “श्रम” घातु से बना है, जिसका अथ्थ॑ है श्रम करना | 
यह गब्द प्रकट करता है कि व्यवित अपना विकास अपने परिश्रम द्वारा 
कर सकता है। सुख-दु ख, उत्यान-पतन सभी के लिए वह स्वयं 
उत्तरदायी है। “समन” का अर्थ है--समर्तानाव अर्थात्‌ सबको अपने 
समान समझना तथा सबके प्रति समभाव रखना । दूसरो के प्रति व्यवहार 
की कसौटी आत्मा है। जो बात अपने को बुरी लगती है वह दूसरों के 


लिए भी बरी है।” “शमन” का अर्थ है अपनी वृत्तियों को शान्त 
रखना ।? 


अनुयोगद्वारसूत्र मे “भावसामायिक” का निरूपण करते हुए श्रमण 
शब्द के निवंचन पर प्रकाश डाला गया है--/जिस प्रकार सुझे दुख 
अच्छा नही लगता, उसी प्रकार संसार के अन्य सभी जीचो को दुख 
अच्छा नही लगता, यह समझ कर जो स्वय न हिसा करता है, न दूसरों 
से करवाता है और न किसी प्रकार की हिसा का अनुमोदन करता है 
तया सभी प्रारिययों मे समत्वबृद्धि रखता है, बह श्रमणा है ।* 


मूल सूच भे “ससमणा|इ” शब्द आया है| उसकी व्याख्या करते हुए 
आचार्य हेमचन्द्र लिखते है--“अण” धातु प्रवृत्ति के अर्थ मे है और 'सम' 


नायाधम्मकहानो १, २८, पु० र८। 

सूत्रक्रताग, २, २, ८१ (जैनसूत्राजू भाग २, पु० ३८७) । 
श्रमणसूत्र, पू० ७५,७९६ । 

अनुयोगद्वार सूत्र, उपक्रमाधिकार। 
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के 


घष्ठ अध्याय अश्रसण-जीवन [१८३ 


शब्द तुल्याथंक है। अत जो सब जीवो के प्रति सम अर्थात्‌ समान 
अणति अर्थात्‌ प्रवृत्ति करता है वह श्रमण कहलाता है। 


दशवेकालिक सत्र मे श्रमण का अर्थ तपस्वी किया गया है “जो अपने 
ही श्रम से--तप साधना से मुक्तिलाभ करते है, वे श्रमण कहलाते है ।”* 
आचाय॑ शीलाक भी सूत्रकंताग में श्रमण शब्द की यही “श्रम” और 
“सम” सम्बन्धी व्याख्या करते है ।* 


बुद्ध ने भी श्रमणशब्द के अर्थ पर कुछ प्रकाश डाला है--'ो ब्रत- 
हीन है, मिथ्याभाषी है, इच्छा तथा लोभ से भरे हुए है; ऐसे व्यक्ति 
मुण्डित हो कर भी क्या श्रमण बनेगे ” जो छोटे-बड़ पाप का शमन 
करता है, उसे पापों का शमनकर्ता होने के कारण श्रमण कहते है ।”३ 


महावीर ने भी यही कहा है कि---केवल सुण्डित होने मात्र से भी 
कोई श्रमण नही होता, श्रमण होता है--समता की साधना से ।'४ 


समानार्थक शब्द--वैसे तो श्रमण शब्द के समानार्थक अनेक शब्दों 
का प्रयोग अंगशास्त्र मे हुआ है; फिर भी हम कुछ मुख्य शब्दो की व्याख्या 
यहाँ करते है । 


मुनि--जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति तथा समस्त त्रस जीवों 
के हिसारूप 'कर्मसमारम्भ' को अच्छी तरह जान कर उसका त्याग कर 
देता है, वह मुनि कहलाता है ।* 


अनगार--समस्त प्राणियो के रक्षणरूप संयम का पालन करने वाला, 
सम्यरदर्शन, सम्यग॒ज्ञान तथा, सम्यकचारित्ररूप मोक्षमार्ग मे प्रवृत्त और 
साया का त्याग करने वाला अनगार कहलाता है ।* 


१. “बअराम्यन्तीति श्रमणा , तपस्यन्तीत्यर्थ:” दहवैकालिकसूत्रवृत्ति, १, ३, 
“श्राम्यति तपसा खिदुयते इति कृत्वा श्रमणों वाच्य अथवा सम तुल्य॑ 
मित्रादिषु मन:--अन्त'करण यस्य स सममन., सर्वत्र वासी-चन्दनकल्प- 
इत्यथ्थ:” सूत्रकृताग, १. १६ (हिन्दी टीका, पु० २६८, २६६) 
धम्मपद, वम्मद्ठवस्ग, ६, १० । 
उत्तराघष्ययन, २५, ३१, ३२ | 

आचारांग, १, १, १ ७ (जैनसूत्राज भाग १ पु० १, १५) 
वही, १, १, ३, १, भाग १ पू० ५। 


दृत कद ०. ० 


श्८४ | जैन-बगशास्त्र के अनुसार मानव-व्यक्तित्व का विकास 


ब्राह्मग--“वह ब्राह्मण इसलिए कहलाता है कि वह राग-ढं प 
कलह, भठी निन्‍दा, चगली, आशक्षेप, संयम में अरति, विषयो मे रति. 
मायाचार और झूठ आदि सब पापकर्मो से रहित होता है, सम्यक 
प्रवृत्ति से यकत होता है, सदा यत्नशील होता है, अपने कल्याण में तत्पर 
होता है, तथा कभी क्रोध अथवा अभिमान नही करता |”? 


श्रमण--“वह श्रमण इसलिए कहलाता है कि वह विद्वानों से नही 
हारता और सब प्रकार की आकाक्षा से रहित होता है। वह परिशग्रह, 
हिसा, भूठ, मैथून क्रोध, मान, साया, लोभ, राग तथा हें परूपी पाप से 
विरत होता है ।”* 


सिक्ष --वह भिक्ष इसलिए कहलाता है कि वह अभिमान से रहित 
नम्र होता है और ग्रु का आज्ञानुवर्ती होता है । वह विविध प्रकार के 
कष्टो तथा विधघ्नो से नही हारता | अध्यात्मयोग से वह अपना अन्त - 
करण णुद्ध करता है। वह प्रयत्नशील, स्थिरचित्त और दूसरो द्वारा भिक्षा 
के रूप में दिए हुए भोजन की मर्यादा मे रह कर जीवन-निर्वाह करने 
वाला होता है ३ 


सिग्नंथ---/वह निग्नथ इसलिए कहलाता है कि वह अकेला 
(संन्यासी) होता है, एक को जानने वाला (मोक्ष अथवा धर्म को) होता 
है, जागृत होता है, पापकर्मो के प्रवाह को रोकने वाला होता है, सूसंयत 
होता है, सम्यकरप्रवृत्ति से युक्त होता है. आत्मतत्त्व को समझने वाला 
होता है, विद्वान होता है, इन्द्रियों के विषयो से विरक्त होता है, पजा, 
सत्कार और लाभ की इच्छा से २हित होता है, धर्मार्थी होता है, धर्मज्ञ 
होता है, मौक्षपरायण होता है तथा समतापर्वक आचरण करने वाला 
होता है ।”* 


श्रमण-अवस्था का सहत्त्व 


जेनथर्म मे श्रमण का पद वहुत ही महत्वप॒र्ण माना गया है | आध्या- 
त्मिक विकास के क्रम में उसका स्थान छठा है। यदि यहाँ से वह 





सूत्रकृतांग (हि०), १, १६, १, पृ० ६७ । 

वही १, १६, २, पूृ० ६७ । 

वही १, १६, ३, पू० ६८। 

वही १, १६, ४, पु० ६८ । है 


ण्<्‌ न्प्ण 2 


षष्ठ अध्याय * श्रमण-जीवन [ १८५ 


निरन्तर ऊध्व॑मुखी विकास करता रहे तो अन्त में चौदहवे गुणस्थान 
की भूमिका पर पहुँच कर सदाकाल के लिए अजर, अमर, सिद्ध, वृद्ध 
एवं मुक्त हो जाता है। ऐसे ही श्रमण-जीवन को पंचनमस्कारमत्र में 
“णमो लोए सब्वसाहूणं” कह कर नमस्कार किया गया है । यहाँ यह बात 
भी ध्यान देने योग्य है कि जिस मन्त्र मे अरिहंत एवं सिद्ध परमात्मा को 
नमस्कार किया गया है, उसी मंत्र मे उन्हीं के समकक्ष रख कर साध्‌ को 
भी नमस्कार किया गया है | इससे यह स्पष्ट है कि श्रमण-जीवन अवश्य 
ही मुक्ति का साधक है, और श्रमण-अवस्था को प्राप्त व्यक्ति किसी 
दिन अवश्य ही पर्ण मुक्त हो जाता है ।* 


भगवतीसूत्र मे पाँच प्रकार के देवों का वर्णन है। वहाँ महावीर 
ने गौतम गणधर के प्रश्न का समाधान करते हुए साधुओं को 
साक्षात्‌ “धर्ंदेव” कहा है| वस्तुत साधु धर्मं का जीता-जागता देवता 


ही है।' 


भगवतीसूत्र के चौदहवे शतक में भगवान्‌ महावीर ने साधुजीवन 
के अखण्ड आनन्द का उपमा के द्वारा एक बहुत ही सुन्दर चित्र उपस्थित 
किया है | गणधर गौतम को सम्वौधित करते हुए भगवान्‌ कहते है कि 
“हे गौतम, एक मास की दीक्षा वाला श्रमण निग््नन्थ वाणव्यन्तर देवो के 
सूख को अतिक्रमण कर जाता है। दो मास की दीक्षावाला मुनि नाग- 
कुमार आदि भवनवासी देवों के सुख को अतिक्रमण कर जाता है| इसी 
प्रकार तीन मास की दीक्षा वाला साधु असु२कुमार देवो के सूख को, चार 
सास की दीक्षा वाला ग्रह, नक्षत्र एव ताराओ के सूख की, पॉच मास की 
दीक्षा वाला ज्योतिष्कदेवजाति के इन्द्र-चन्द्र एवं सुर्य के सूख को, छह 
मास की दीक्षा वाला सौधर्म एवं ईशान देवलोक के सुख को, सात मास 
की दीक्षा वाला सनत्‌ कुमार एवं साहेन्द्र देवों के सूख को, आठ मास की 
दीक्षा वाला ब्रह्मतोक एवं लान्तक देवो के सूख को, नव मास की दीक्षा 
वाला आनत एव प्राणत देवो के सूख को, दस मास की दीक्षा वाला 
आरण एव अच्युत देवो के सुख को, ग्यारह मास की दीक्षा वाला 


१ भगवती, १, १, १, तथा कल्पसूत्र १, १, १, 'णमों अरिहताण, णमो 
सिद्धाण, णमो आयरियाण, णस्तो उवज्ञायाण, णमो लोए सब्बसाहुण |? 
२ भगवती, १२, ६ । 


१८९ | जैन-अंगशास्त्र के अनुसार मानव-व्यक्तित्व का विकास 


नवग्रैवेयक देवो के सुख को तथा बारह मास की दीक्षा वाला श्रमण 
अनुत्तरीपपातिक देवो के सूख को अतिक्रमण कर जाता है ।' 


भत्नज्यां 


जो व्यवित ससार से विराग प्राप्त कर श्रमण-जीवन को ग्रहण करने 
का इच्छुक होता है, वह विना किसी जातिभेद अथवा श्रेणि-शेद के 
जैनसघ मे सम्मिलित कर लिया जाता है; | केवल साधारण मनुष्य ही 
श्रमण नही होते है; किन्तु बडे-बडो योद्धा, धनी, मानी तथा ज्ञानी 
व्यक्षित श्रमण-जीवन स्वीकार करते है; | यह सोचते हुए कि यह सासारिक 
इन्द्रियभोग व्यर्थ है; जीवत पानी के बुलबुले के समान क्षणस्थायी है, 
वे अपना समस्त वेभव तथा कुटुम्ब को छोड कर साधु जीवन स्वीकार 
कर लेते है ।? 
प्रत्रज्या के कारण--स्थानागसूत्र मे प्रव्नज्या के दश भेद बतलाए 
गए है| 
१. छन्दा (ससार से स्वत विरवत होकर प्रन्नज्या धारण 
करता) | 
२ रोषा (अचानक क्रोध के कारण प्रव्नज्या ले लेना) | 
३ दारिद्रयद्य ता (दरिद्रता के कारण प्रव्नज्या स्वीकार 


करना) | 
४ स्वप्ता (संसार से विराग पंदा करने वाला स्वप्न देख 


कर प्रव्नज्या स्वीकार करना) | 
५ प्रतिश्रुता (पहिले की गई प्रत्तिज्ञा-पू्ति के निमित्त 


प्रत्रज्या लिना) | 

६ स्मारणिका (प्‌ वंभव की स्मृति के कारण प्रव्नज्या ग्रहण 
कर लेना) । 

७  रोगिणिका (वीमारी के कारण प्रव्नज्या अगीकार 
करना) | 


८. अनाहता (अपमान के कारण प्रव्नज्या अंगीकार करना)। 


१ भगवती, १४, ९। 
२, ओपपातिक, १४, ४९ | 


चष्ठ अध्याय : अंस्ण-जीवन [ १८७ 


६  देवसंनप्ता (देवताओ द्वारा सम्बोधित किए जाने पर 
प्रव॒ज्या स्वीकार करना ! 


१० वत्सानुवंधिका (दीक्षित पुत्र के स्नेह के कारण प्रन्नज्या 
धारण करना )|'* 


भावनाशील व्यक्ति कभी-कभी छोटा-सा भी निमित्त मिल जाने पर 
प्रव्रज्या ग्रहण कर लेते थे | उज्जयिन्ती की रानी देविलासत्तने अपने पति 
के सिर पर एक सफेद वाल देख कर उसे अगली से मोड कर निकाल 
दिया। राजा ने उसे देखा और कहा कि वृद्धावस्था का दूत आ गया 
है | उसने उसे सोने की पेटी मे बन्द किया, रेशमी वस्त्र से उसे 
बाँध कर सारे नगर में घुमाया । इसके वाद अपने पुत्र का राज्याभिषेक 
कर उसने यह घोषणा की कि हमारे प्॒वपुरुष सफेद वाल होने से पहले 
ही प्रत्नजित हो जाते थे; अत. मैं भी प्रव्॒ज्या स्वीकार करता हूँ ।? 


कभी-कभी तो अतितुच्छ कारण भी प्रन्नज्या-ग्रहण के लिए पर्याप्त 
होता था। भरत ने अपनी अंगूली को सुद्रिकाशुन्य अतएवं अमनोज्ञ 
देख कर ससार से वेराग्य प्राप्त किया और दीक्षा ग्रहण की । राजा 
दुम्मुह ने इन्द्र-ध्वज को गिरते देखा और उच्हे वराग्य हो गया। 
अरिप्टनेमि ने पशुओं को वन्धन में देखा और उनकी हिसा मे खुद 
निमित्त न वन जाय; इस कारण तथा संसार की अनित्यता का ज्ञान कर 
प्रत्रज्या धारण की [* 


निम्तोक्त प्रकार के व्यक्ति प्रश्नज्या धारण नही कर सकते थे--बच्चे, 
वुद्ध, नपु सक, आलसी, डरपोक, वीमार, डाकू, राजा के शत्रु, पागल, 
अन्धे, दास, मूखं, ऋणी, अंगहीन, वलातृधर्-परिवर्तत करने वाले, 
गर्िणी स्त्री तथा नवयुवती ।* 


स्थानांग, १०, ७१२, पू० ४५९ | 
बावश्यकर्चूणि, २, पू० २०२ । 
उत्तराध्ययन टीका, १८, पु० २३२५ अ 
वही, ९, पृ० १३६। 

वही, ६, पूृ० १२६, फुट नोट 
स्थार्नांग ३, २०२, पु० १४४ | 


टी टद ल्र्‌ लए ता >> 


श्य्८ ] जन-अंगशास्त्र के अनुसार सानव-व्यक्तित्व का विकास 


निष्क्रमणसत्कार---प्रव्नज्या प्रहण करने वाले व्यक्ति का प्रन्नज्या- 
महोत्सव (निष्क्रमणसत्कार) बहुत ही समारोहपर्वक मनाया जाता था । 
राजा, राजकीय जन तथा प्रजाजन इस का में सम्मिलित होते थे। 
राजालोग प्रजा को दीक्षित होने के लिए उत्साहित किया करते थे। राजा 
कृष्ण वासुदेव ने घोषणा की थी. कि कोई भी राजा, राज्य का उत्तरा- 
घिकारी, रानी, राजकुमार, राज्य, का प्रधान, योद्धा, कुटुम्ब का प्रधान, 
ग्राम का मुखिया धनी पुरुष, श्रष्ठी, सेनाध्यक्ष, तथा व्यापारियों का 
प्रधान आदि यदि प्रव्नजित होना चाहता है तो वह स्वय उन लोगों के 
कुटम्व के पालन का उत्तरदायित्व अ्रहण करने को तैयार है ।* 


प्रतरज्या कमलसरोवर अथवा किसी पवित्र देवमन्दिर के निकट 
दी जाती थी। इस कार्य के लिए कोई शुभ दिन चुन लिया था | चतुर्थी 
तथा अष्टमी इस काये के लिए अनुपयुक्त माने जाते थे |? प्रव्नज्या-बारण 
के पूर्व अपने माता-पिता और सरक्षक से प्रव्नज्या ग्रहण करने की आज्ञा 
प्राप्त कर लेना आवश्यक था। प्रायः संरक्षक लोग दीक्षा ग्रहण करने 
के इच्छुक पुरुष अथवा स्त्री को आचाय॑ के समक्ष भिक्षारूप में भी भेट 
कर दिया करते थे । ९ 


नायाधम्मकहाओ मे राजकुमार सेघ के प्रव्नजित होने का वर्णन है ।* 
भगवान्‌ महावीर का उपदेश सुन कर मेघकुमार अपने घर वापिस आए 
और माता-पिता से दीक्षा लेने की आज्ञा माँगी | जब मेघकुमार की मा 
ने पुत्र के प्रव्नज्याग्रहण के विषय में सुना तो वह दुख से व्याकुल 
हो कर मूछित हो गई । इसके बाद माता-पिता ने उसे प्रन्नज्या ग्रहण 
करने से रोकने का बहुत प्रयत्न किया, किन्तु राजकुमार अपने विचार से 
थोडा भी विचलित नहीं हुआ | इसके बाद बाजार (कुत्तियावण) से 
वस्त्र, पात्र, रजोहरण आदि धर्मोपकरण मंगाये गये | एक नाई 
(कासावय) बालो को काटने के लिए बुलाया गया | इसके बाद 
मेघकुमार को स्तान कराया गया | उसका शरीर चन्दन से लिप्त किया 


नायाधम्मकहाओ ५, पृ० ७१ । 

वृहत्‌ कल्पभाष्य ४१३ । 

नायाधस्मकहाओ १, ३१ तथा अन्तगडदसाओ ४५ र८ । 
वही १, २६-३२, पृ० २४-३४ । 


ब्ट्‌ च0 >0 ० 
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गया तथा उसे सुन्दर वस्त्र और आशूषणों से सुज्जित किया गया। 
इसके बाद वह शिविका में बैंठा। उसके दाहिनी ओर माता तथा 
वाई ओर घधर्मोपषफरण ले कर उपमाता (धाय) बवेठी | मेघकुमार 
गुणशीलक चैत्य पर भगवान्‌ महावीर के निकट गए तथा अपने हाथो 
से पंचमुष्टि केशलोच कर महावीर के समक्ष उपस्थित हुए और तीन बार 
उनकी प्रदक्षिणा कर स्तुति तथा पजा की | महावीर ने मेघकुमार को 
प्रत्रजित कर स्वीकार किया और उसे उपदेश दिया कि तुम्हे अब यत्ना 
से चलना है, खड़े होता है, वँठना है, सोना है, खाना है, बोलन 
आदि है। 


श्रमण अवस्था के भेद 


दीक्षाकाल गुण, आयु आदि की अधिकता तथा अल्पता की अपेक्षा 
साधु के दो भेद किए गए है--शैक्ष तथा स्थविर। जो श्रमण किसी 
आचार्य के निकट शिक्षा (उपदेश) ब्रहण कर साथुजीवन की प्रव्नज्या 
धारण करता था, उसे शंक्ष कहा जाता था । शैक्ष का अर्थ है-- 
शिक्षार्थी नवदीक्षित या अल्प अवस्था वाला साधु । 


शंक्ष के तीन भेद हे--उत्कृष्ट, मध्यम तथा जघन्य। जो श्रमण 
आचाय॑ के निकट सात दिन-रात तक शिक्षा ग्रहण करके महाव्नत स्वीकार 
करता था, वह जघन्य शेक्ष कहलाता था। जो चार मास की शिक्षा के 
वाद महाव्रत स्वीकार करता था, वह मध्यम शैक्ष कहलाता था। इसी 
प्रक र जो छह मास को शिक्षा के वाद महात्रत स्वीकार करता था, वह 
उल्क्ृप्ट गेक्ष कहलाता था । इस छह माह की सीमा का उल्लंघन नही 
किया जाता था। अर्थात्‌ छह माह की शिक्षा ग्रहण के वाद श्रमणदीक्षा 
स्वीकार करना अनिवार्य था । 


शैक्ष के विपरीत स्थविर होता था। स्थविर शब्द का अर्थ है वृद्ध, 
दीघं जवस्था वाला साथु | 

स्थविर के तीन भेद हैं--१ जातिस्थविर, २ श्र्‌ तस्थविर 
३ पर्यायस्थविर | 


जाति का अर्थ है जन्म, जो श्रमण जन्म की अपेक्षा अन्य श्रमणो से 
वृद्ध होता था, वह जातिस्थविर कहलाता था। श्र्‌ त का अर्थ है-आगम । 
जो श्रमण अन्य श्रमणों की अपेक्षा आगमनान मे वृद्ध होता था, वह श्र्‌ त- 


१६० ] जैन-अगशास्त्र के अनुसार मानव-व्यक्तित्व का विकास 


स्थविर कहलाता था। पर्याय का अर्थ है प्रव्रज्या-ग्रहण | जो श्रमण 
प्रव्॒ज्याग्रहण की अपेक्षा अन्य श्रमणों से वृद्ध होता था, वह पर्याय- 
स्थविर कहलाता था |” 


श्रमण निम्नथ के पाच भेद किए गए है--१ पुलाक २ वकुश ३ 
कुशील ४ निम्न थ ५ स्नातक | 


श्रमणजीवन के मूल गुर्णो तथा उत्तरगुणो में परिपणंता प्राप्त न 
करके भी जो वीतरागप्रणीत आगम में कभी अपनी श्रद्धा शिथिल 
नही होने देता, वह पुलाक है। 


जो शरीर तथा उपकरण (वस्त्र-पात्र-रजोहरण आदि) के संस्कारों मे 
लीन रहता हो, सिद्धि तथा कीति चाहता हो और सुखशील हो, वह वकुश 
है । वकुश निर्यंथ दो प्रकार के होते है--उपकरणवकुश और शरीर- 
बकुश | जो उपकरणों में आसकत होने के कारण नाना प्रकार के बहु- 
मूल्य और अनेक विशेपतायुक्त उपकरणो का संग्रह करता है तथा हमेशा 
उनकी सजावट आदि में लीन रहता है, वह उपकरणवकुश है। जो 
शरीर मे आसक्त होने के कारण उसकी शोभा के निरम्मित्त उसका 
संस्कार करता रहता है, वह शरीरबकुश है । 


कुशील के दो भेद है--प्रतिसेवनाकुशील तथा कषायकुशील । जो 
इन्द्रियो का वशवर्ती हो, वह प्रतिसेवनाकुशील है। जो तीत्र कषाय के वश 
न हो कर कदाचित केवल मन्द कषाय के वशीभूत हो जाए, वह कषाय- 
कुशील है । 


जिसमे सर्वज्ञता न होने पर भी रागद्वं प का अत्यन्त अभाव हो; और 
केवल अन्‍्तमुहृर्त के वाद ही जिसको सर्वज्ञता प्रकट होने वाली हो, वह 
निम्नथ है । 


जिसमे सर्वज्ञता प्रकट हो चुकी हो, वह स्तातक है ।* 


१. स्थानाग, १५९, (अभयदेववृत्ति, पृ० १२३)। 


२ स्थाताग ४४५ (अभयदेववृत्ति पृ० २१९) तथा वहीं १४५८ 
पृ० १२३-१२५। 
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वैयावृत्य के प्रकरण मे साधु के १० भेद किए गए है -- 
१. आचाय॑ २ उपाध्याय ३. स्थविर ४ तपस्वी ५. ग्लान ७ शेक्ष 
७ कुल ८ गण &€. संघ १० साधमिक । 


सुख्य रूप से जिसका कार्य ब्रत और आचरण ग्रहण कराने का है, 
वह आचार्य हैं। जिसका मुख्य कार्य श्र्‌ ताम्यास कराने का है, वह उपा- 
ध्याय है | जो दीक्षा आयु तथा गूणों में आपेक्षिक रूप से वृद्ध है, वह 
स्थविर कहलाता है | जो महान और उग्र तप करने वाला है, वह तपस्वी 
है। जो रोग आदि से क्षीणणरीर हो, वह ग्लान है, जो नवदीक्षित हो 
कर शिक्षण प्राप्त करने के लिए तत्पर हो वह शैक्ष है। एक ही दीक्षा- 
चार्य का शिष्य-परिवार कुल कहलाता है। पृथक्‌-पृथक आचार्यो के शिष्य- 
रूप साधु यदि परस्पर सहाध्यायी हो तो उनका समुदाय गण कहलाता 
है । एक ही आचाय॑ के अनुशासन में रहने वाले श्रमणो का समुदाय संघ 
कहलाता है। ज्ञान आदि गुणो मे समान अथवा एक ही धर्म, सम्प्रदाय 
को मानने वाले सार्धाभिक कहलाते है । 

समवायाग में शवल साधु (चरित्रश्नष्ट) के २१ प्रकार बताए गए 
है ।* 
हस्तक्रिया द्वारा कामोन्माद शान्‍्त करने वाला | 
मेथूनसेवन मे आसक्त | 
रात्रि-भोजन करने वाला । 
सदुप्ट आहार पुनः पुनः ग्रहण करने वाला | 
. शय्यातर (आश्रयस्थानदाता) के यहाँ से जाहार ग्रहण 
करने वाला | 
साधु के निमित्त से बनाये हुए, खरीदे गए तथा लाए गए 
भोजन को ग्रहण करने वाला | 
दिन मे बार बार भोजन करने वाला । 

छह माह के भीतर एक श्रमणसघ को छोड़ अन्य संघ मे 
जाने वाला | 
६ एक माह के भीतर तीन बार उदकलेप (नाभिप्रमाण 
जलावगाहन) करने वाला । 


ध्द ०९ ० .₹) 9 


ली 


हक] 





१. स्थानाग, ७१३, पृ० ४४९ | 
२ समयायाग २१। 


१६२ | जैत-अंगरास्त्र के अनुसार सानव-व्यक्तित्व का विकात 

१०, एक साह में तीनवार मायास्थान का सेवन करने 
वाला | 

११ राजपिण्ड का सेवन करने वाला । 

१२ स्वेच्छानुसार प्राणातिपात करने वाला । 

१३, ».. मपावाद करने वाला । 

१४, ». अंदत्तादान करने वाला | 

१ ». व्यवधानरहित पृथ्वी पर स्थान, आसन, 
कार्योत्सग तथा स्वाध्यायादि करने वाला | 

१६. सचित्तपथ्वी अथवा शिला पर एवं कीट्युक्त काष्ठ पर 
स्थान, शयनत तथा आसन करने वाला | 

१७ जीवसहित, वीजसहित तथा हरितवनस्पतिसहित स्थान 
पर आसनादि करने वाला । 

१८ स्वेच्छानुसार मूल, कन्द, त्वचा, प्रवाल, पुष्प, फल, 
हरितशाकादि का भोजन करने वाला | 

१६ एक वर्ष के भीतर १० वार उदकलेप करने वाला । 

२० एक वर्ष के भीतर १० बार मायास्थान का सेवन करने 
वाला | 

२१ शीतल जल से व्याप्त हाथो द्वारा भोजन ग्रहण करने 
वाला । 

श्रभणधर्म 


अंगशास्त्र मे जैन-साधु की जीवन-चर्या का अतीब विराट एवं तल- 
स्पर्शी वर्णन है। वास्तव में समस्त अंगशास्त्र का केन्द्रबिन्दु श्रमण 
जीवन ही है। श्रमणधर्म मे महात्रत का अत्यधिक महत्व है; क्योकि 
श्रमण की समस्त जीवनचर्या का मुख्य उद्द श्य महात्रतों की पर्ण साधना 
है। श्रमणघर्मं के रूप मे जिन समिति गृप्ति, धर्म, परोपहजय, संयम, तप 
तथा प्रतिमाओं का निदेश किया गया है, वे सब महाव्रत की साधना 
के ही अंग है । महावीर ने केवलज्ञान प्राप्त करने के बाद सबसे प्रथम 
श्रमणो के महात्रतों का ही उपदेश दिया था [+ 


१. 


आचाराम २, १५, २९ । 
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महान्रत--हिसादि पाच पापों से सम्पूर्ण विरत होना महात्रत है । 
उसके पाच भेद तथा २५ भावनाएं है|" 


महान्नत के पाच भेद इस प्रकार है--१. सर्वप्राणातिपातविरमण 
२ सर्वमषावादविरभण ३. सर्वअदत्तादानविरमण ४ सर्वमेथुनविरमण 
५ सर्वपरिग्रहविरमण । 


१ सर्वप्राणातिपातविरमण--समस्त जीवों की हिसा का जीवन- 
पर्यन्त त्याग करना सर्वप्राणातिपातविरमण है। इस ब्रत का धारक 
श्रमण मन वचन तथा काया से किसी प्राणी की हिसा न स्वयं करता है 
न दूसरों से कराता है और न हिसा-कार्य में किसी प्रकार का अनुमोदन 
ही करता है। इस ब्रत के निर्दोषपालन के लिए वह सावधानी से गमल 
करता है, मन, वचन तथा काया के प्रयोग मे बहुत सावधान रहता है 
और आहार-पानी को अच्छी तरह देखभाल कर ग्रहण करता है ।* 


सवंमृषावादविरसण--अस॒त्य तया पीड़ाकारी वचनों के प्रयोग 
का जीवन-पर्यन्त त्याग करना सर्वमुषावादविर्मण है | इस क्त 
का धारक श्रमण मन; वचन तथा काया से न स्वयं असत्य बोलता है, न 
किसी अन्य से वृलवाता है और न असत्यवचनों का किसी प्रकार से 
अनुमोदन करता हे । इस ब्रत के निर्दोष पालन के लिए श्रमण बोलने 
से पहिले वहुत अच्छी तरह विचार कर लेता है; क्रोष, लोभ, भय तथा 
हास्य के वश बोलने का भी त्याग कर देता है, क्योकि इनसे से किसी एक 
के भी वश हो कर असत्य बोलना संभव है ।* 


सर्दअदत्तादानविरसण--विना दी हुई वस्तु के ग्रहण का जीवन- 
पय॑न्त त्याग करना सर्वअदत्तादानविरमण है | इस ब्रत का धारक श्रमण 
सन, वचन तथा काया से विना दी हुई वस्तु को न स्वय ग्रहण करता है, 
न दूसरों को ग्रहण करवाता है और न इस कार्य मे किसी भी प्रकार की 
अनुमोदना ही करता है। इस ब्रत के निर्दोष पालन के लिए वह भिक्षा 
में प्राप्त भोजन आचाय॑ को दिखा कर सेवन करता है; जीवनो- 


१ समवायाग २५१। 
२ आचाराग २, १५ (१) प१० २०३ । 
३, वही २, १५ (२) पू २०४-२०५ । 
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पयोगी वस्तुओं की परिमित मात्रा में तथा बहुत कम बार (दफा) 
याचना करता हू |! 


सर्दभेयुतविरमण--देव, मनुप्य तथा तिय च-सम्बन्धी मैथन का 
जीवनपर्यन्त त्याग करना संमेवनविरमण हैँ । इस ब्रत का 
धारक श्रमण मन, वचन तथा कांण से किसी नी प्रकार के मंथन 
का सेवन न स्वय करता है, न दूसरो से करता है और न इस कार्य मे 
किसी प्रकार की अनुमोदना ही करता है। इस ब्नत के निर्दोष पालन के 
लिए वह स्त्रीसम्वन्धी विकथा नहीं करता, रिच्रियों के मनोहर अगीं को 
नही देखता, स्त्रियों के साथ पर्वानभूत कामक्रीडा का स्मरण नहीं करता 
पत्मिण से अधिक तथा कामोंद्रीपक आहार ग्रहण नहीं करता और 
स्‍त्री, मादा पशु या नपु सक से संसक्त आसन पर नही वंठता । 


सर्वपरिय्रहविरसण--संसार की सचित्त, अचित्त, मिश्र. विद्यमान या 
अविद्यमान किसी भी वस्तु में ममनन्‍्वदुद्धि का आजीवन त्याग करना 
स्व॑पन्ग्रहविरूण हैं। इस ब्रत का घारक श्रसमण, मन, वचन तथा 
काया से किसी भी वस्तु में ममत्त्ववृद्धि न स्‍्वय रखता है और न दूसरों 
से रखाता है और न इस कार्य मे किसी प्रकार का अनुमोदन ही कर्ता 
है। इस ब्रत के निर्दोपषपालनल के लिए वह मनोहर छव्द, रूप, रस 
गंध, तथा स्पर्ण में आसर्वित का पर्ण त्याग कस्ता है।?ः 


समिति दथा ग्रुप्ति--श्रमणजीवन की आव्श्यक क्रियाओं मे 
सावधानतापूर्वक प्रवृत्ति करना समिति है। कायिक, वाचिक तथा 
मानसिक क्रिया का सभी प्रकार से निग्नह करना गुप्ति है | ग्रुप्ति से 
अतिक्रिया का निपेष तथा समिति में सत्क्रिया का प्रवंतन सुख्य है। 
समवायांग मे ५ समिति तथा ३ गुप्ति, इन ८ को, प्रवचन-भातर- कहा 
गया है, क्योकि ये द्वाब्शागरूप प्रवचन के आधार-भूत सघ तथा श्रमण 
के लिए माता की तरह हितकारी है ९ 


वही २, १४ (3) पू० २०४-२०७ 

आचाराग 7, १५ (४), पूृ० २०७-२०८ | 

वही २, १५ (४), पृ० २०८-२१०। 
समवायाग 5, (अभयदेवसूरिवृत्ति पू० १३-१४) । 


ब्ट्‌च्ण न हर 
ह.॥ 
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समिति--समिति के पाँच भेद है *--१. ईष्याससिति, २ भाषासमिति 
३. एपणासमिति, ४. आदानभाण्डामत्रनिक्ष पणासमिति ५, उच्चार- 
प्रद्वणखेलसघाणजल्लपरिप्ठापन-सभिति । 


किसी भी जल्तु को क्लेश न हो, इस कारण सावधानीपृवंक चलना 
ईर्यासमिति है | सत्य, हितकारी, परिमित और सदेहरहित बोलना 
भाषासमिति है। भिक्षा से सम्बन्धित ४२ दोषों का निराकरण करते हुए 
धर्मपालन के लिए शुद्ध तथा सात्विक भोजन ग्रहण करना एषणासमिति 
है। वस्तुमात्र को भलीभाँति देखभाल कर एवं प्रमाजित कर उठाना या 
रखना आदात-भाण्डामत्रनिक्ष पणासमिति है । जीवजन्तु रहित निरवद्य 
स्थान पर अच्छी तरह देखभाल कर मल, मृत्र, नासिका-मल थक आदि 
का परिष्ठापन करना (डालना) उच्चारप्रस्वणखेलसिघाणजल्लपरिष्ठापन- 
समिति है। 

गुप्ति--गुप्ति के तीन भेद है --१. कायग्रुप्ति २. वचनगुप्ति तया 
३. मनोगुप्ति । 

किसी वस्तु के लेने, रखने अथवा उठने, बैठने, चलने आदि मे 
कत्तव्याकत्त व्य के विवेकप््वक शारीरिक व्यापार का नियमन करना 
कायगुप्ति है। वोलने के प्रत्येक प्रसंग पर या तो वचन पर नियंत्रण 
करता अथवा मौन धारण कर लेना वचनगरुप्ति है। दुप्ट सकल्‍प अथवा 
मिश्वित (अच्छे बुरे) सकल्प का त्याग करना और अच्छे सकल्‍्प का 
सेवन करना मनोंगुप्ति हूँ | 

घर्म--साधु को जो श्रमणधर्मं मे धारण (स्थिर) करते है, वे धर्म है । 
इनकी संख्या १० है?--१ क्षान्ति, २. मुक्ति, ३ आजंव, ४ मादंव, 
५ लाघव ६ सत्य, ७ सयम, ८. तप, €, त्याग, १० ब्रह्मचयंवास । 

क्षान्ति का अर्थ है--सहनशीलत्ता, अर्थात क्रोध को उत्पन्न न 
होने देवा अयवा उत्पन्न हुए क्रोध को विवेकबल से दवा देना। 
हृदय मे लोभकषाय का अभाव होना सुक्ति-निर्मोभाता है। भाव की 
विशुद्धि अर्थात विचार, भाषण तथा प्रवृत्ति की एकरूपता सरलता 
ही आजंव है। चित्त मे म॒ंदुता और वाह्मव्यवहार मे नम्नवृत्ति 


१ वही ५। 
२ समवायाग ३। 
३ वही १० तथा स्थानाग ७१२, पु० ४४६ । 
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होता मार्ठव है । इस धर्म के आचरण के लिए जाति, बुल, बल, तप, 
लाभ, विद्या, रूप, ऐश्वर्य आदि के मंद का त्याग करना आवश्यक है | 
वाह्य और आशभ्यन्तर परिग्रह का त्याग कर अपनी आत्मा में लघता 
हलकेपन का अनुभव करना लाघव है। प्राणिमात्र के लिए हित 
मित, प्रिय तथा यथार्य वचन बोलना सत्य है । मन, वचन तथा काया 
का नियमत अर्थात विचार-वाणी और गतिस्थिति आदि में बतनाचार 
सनतवचतकाय-नियत्रण का अभ्यास करना सबम हैं। मलिनक्षत्तियों को 
निमू ल करने के निमित्त अपेक्षितवल की साधना के लिए जो बआात्म- 
ठमन (इच्छानिरोध) किया जाता है, वह तप है | वस्तुओं में मूच्छाविद्धि 
का त्याग करना त्याग है । बाह्य कामभोगों स अपना चित्त हटा कर 
ब्रह्म (आत्मा) में रमण करना ब्रह्मचरयवासत हे | 
परिषहुजय-स्वीकृत धर्ममरार्ग से चलित न होने, स्थिर रहने 
कर्मवन्धन के क्षय के लिए जो जो स्थिति समभावपूर्वक सहन करने योग्य 
है, उसे परिपह कहते है | श्रमण के लिए इन परिपहो पर विजय प्राप्त 
करना अत्यावश्यक है। यद्यपि परिपह संक्षप में कम और विस्तार 
से अधिक भी कल्पित किए जा सकते है, तथापि त्याग को विकसित 
करने के लिए जिनका सहन करना विशेष आवश्यक है, वे ही २२ परिपह 
आगम में गिनाए गए है ।* 
१ दिगिछा (भूख की वाधा), २ पिपासा (प्यास की बाधा). 
३ णीत, ४ उप्ण, ५ दशमशक (डॉँस, मच्छर, जूं, खटमल 
मकक्‍्खी आदि की बाधा), ६ अचेल (वस्त्राभाव या वस्त्राल्पता 
के कारण उत्पन्त वाधा), ७ अरति (कठिवाइयो के कारण 
धर्ममार्ग मे अरुचि होना), ८ स्त्री (विजातीय लिग के 
प्रात आकपंण), € चर्या (पद-विहार), १०. नंपेधिकी (सोपद्रव 
अथवा निरुपद्रव स्वाध्यायभूमि), ११ शब्या (सुखद अथवा 
दु खद स्थान तथा विछोना), १२ आक्रोश (दुर्वचन), १३, वध 
(लकडी आदि के द्वारा पीदा जाना), १४ याचना (भिक्षा- 
मागना) १५ अलाभ (भोजनादि का प्राप्त न होना) १६ रोग, 
-: _ १७ तृणस्पर्श (तीक्ष्णतुणादि का स्पर्ण) १८ जलल्‍ल (शरीर 
तथा वस्त्रादि पर पसीने या मेंल की बाधा), १९ सत्कार- 


१. समवायाग, २२, पृ० ३८-३९ तथा उत्तराध्ययन, २, परिपहाध्ययन | 
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पुरस्कार (सम्मान मे गित और अपमान में दुखित 
होना) २० प्रज्ना (चमत्कारिणी वृद्धि के होने पर 
गव॑ तथा उसके अभाव में खेद), २१ अज्ञान (तपस्यादि 
करने पर भी ज्ञान-प्राप्ति न होना), २२ अदर्शन (अनेक 
सतो के श्रवण से स्वधर्म मे श्रद्धा का अस्थिर हो जाना ) । 


संयम-आत्मा का शुद्धावस्था से स्थिर रहना, सयम या चारित्र है। 
परिणामों की विशुद्धि के तारतम्य (न्यूनाधिकता) की अपेक्षा से संयम के 
५ भेद है?--१ सामायिक, २ छेदोपस्थापना ३े परिहारविशुद्धि 
४ सूक्ष्मसम्पराय ५ यथाख्यात | 


समभाव मे स्थिर रहने के लिए समस्त सावद्य (सदोष) प्रवृत्तियों का 
त्याग करना सामायिक है । प्रथम छोटी दीक्षा लेने के वाद विशिष्ट श्र्‌ त 
का अभ्यास कर चुकने पर विशेष शुद्धि के निमित्त जो जीवनपय॑न्‍्त के 
लिए पुन दीक्षा ली जाती है अथवा दीक्षा में दोप उत्पन्न हो जाने पर 
उसका छेंद कर फिर नवीनरूप मे जो दीक्षा का आरोपण किया जाता है, 
वह छेंदोपस्थापना है। जिसमे विशिष्ट प्रकार के तप प्रधान आचार का 
पालन किया जाता है, वह परिहारविशुद्धि है। जिसमे क्रोधादि कपायो 
का उदय तो नही होता, केवल लोभ का अंश अतिंसुक्ष्मरूप मे रहता है, 
वह सूक्ष्मसम्पराय है । जिसमे किसी भी कपाय का उदय विल्कुल नही 
रहता, वह यथाख्यात अर्थात्‌ वीतरागसंयम है । 

तथ--वासनाओ को क्षीण करने तथा समुचित आध्यात्मिकवल 


की साधना के लिए शरीर, इन्द्रियों और मन को जिन-जिन उपायो से 
तपाया जाता है, वे सभी तप है । 


तप के दो भेद है--बाह्मतप तथा आम्यन्तरतप | 


बाह्मतप--बाह्मतप ये छह भेद है--१ अनशन, २. उनोदरी, 
३ वृत्तिसक्षेप, ४ रसपरित्याग, ५ कायक्लेश, ६ प्रतिसंलीनता | 


मर्यादित समय तक या जीवन के अच्त तक सब प्रकार के भोजन- 
पान का त्याग करना अनशन है। भरुख से कम खाना उनोदरी तप है। 
विविध भोज्य वस्तुओं के सेवन के लोभ को कम करना वृत्तिसक्षेप है | 
घी, दूध आदि तथा मद्य-मधु आदि विकार पैदा करने वाले विग्गइय रसो 


१. स्थानाग, ४२८, पृ० ३०६, ३०७। 
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का त्याग करना रस-परित्याग है। धर्मसाधना के लिए विविध आसनादि 
द्वारा समभावपूर्वंक शारीरिक कप्ट सहना कायवलेश हे | विषयो व 
कपायो से आत्मरक्षा करने हेतु बाधारहित एकान्त स्थान में रहना 
प्रतिसलीनता है |" 
कायवलेश के ७ भेद है |” 
स्थानायतिक (णरीर को भूमि पर प्‌र्णरप से फैला देना) 
उत्कदुकासनिक (उकड़ बैठना) 
प्रतिमास्थायी (प्रतिमा की तरह निशचल रहना) 
वीरासनिक (सिंहासन पर बंठे हुए के समान आसन 
लगाना) | 
, नैपधिक (पेरो को बरावर करके रखना) 
६ दडायतिक (दड की तरह देह को फैलाना) 
७ लगण्डशायी (इस प्रकार शयन करना कि पीठ पृथ्वी को 
न छुए) 
आशभ्यन्त्रतप--जिन तपो मे मानसिक क्रिया की प्रधानता हो और 
जो मुख्यरूप से बाह्यद्रव्यों की अपेक्षा न रखने के कारण दूसरों को न 
दिख सके, वे आम्यन्तरतप है । 
आमभ्यन्तरतप के छह भेद है?---१ प्रायश्चित्त, २. विनय ३ वैया- 
वृत्य ४. स्वाध्याय ५ ध्यान ६ उत्सर्ग। | 
प्रयश्चित्त--धारण किए हुए ब्रत में प्रमावहजनित दोपो का जिससे 
शोधन किया जा सके; वह प्रायश्चित्त है। इसके छह भेद है-- 
१ आलोचना २ प्रतिक्रमण, ३ तदुभय, ४ विवेक, ५ व्युत्स्ग, 
६ तप | 
गुरु के समक्ष शुद्धभाव से अपने अपराध को प्रकट कर देता, आलो- 
चना है। दंडग्रहप कर गत अपराध से निबृत्त होना तथा भविष्य में 
अपराध न हो, ऐसी सावधानी रखना प्रतिक्रमण है। एक ही अपराध 
के लिए आलोचना तथा प्रतिक्रणण करना, तदुभय है। भोजन करते 
समय यदि अभोज्यवस्तु प्राप्त हो जाय, तो समझ कर उसका त्याग 


5 





१, समवायाग, ६९ 
२ वही, ६ । 
३ स्थानागर, १९६, ४८९। 
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कर देना विवेक है। एकाग्रतापूबंक शरीर और वचन के व्यापारो को 
छोड़ देना, व्युत्सगं है। अनशनादि बाह्म॒तप करना तप है । 


विनय--ज्ञानादिसद्युणो मे वहुमान रखना, विनय है | इसके सात 
भेद है*--१ ज्ञानविनय, २ दर्शनवितय, ३ चारित्रविनय ४ मनो- 
विनय, ५ वचनविनय, ६. कायविनय, ७ उपचारविनय | 

ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञानविनय है, तत्व की यथाय॑प्रतीतिरूप सम्यग- 
दर्शन से विचलित न होना, दर्शनविनय है। साम्रायिकादि चा रित्र मे चित्त 
का समाधान रखना चारित्रवितय हे । उपय्‌ कत तीनो प्रकार के विनयो को 
मन वचन तथा कायपूर्वक विनय करना; क्रमश सनोविनय, वचनविनय 
तथा कायविनय है । अपने से ज्ञान--दर्शन-चकरित्र मे आगे वढे हुए का 
आदर करना उपचारविनय है । 

बेयादृत्य--योग्य साधनों को जुटा कर अयवा अपने आपको काम 
में लगा कर सेव्यपुरुषो की सेवाशुश्रू षा करना वैण्यवृत्य है। इसके १० 
भेद है--१ आचारय॑वेयाबृत्य, २ उपाध्यायवैयावृत्य, ३ स्थविरवैयावृत्व 
४ तपस्वीवैयावृत्य, ५ ग्लानवेयावृत्य, ६ शक्षवेयावृत्य, ७ कुल- 
वैयावृत्य, 5.गणवेयावृत्य, € सघवेयात्रुत्य, १० सार्धामिकवैयावृत्य । 

“श्रमण-जीवन के भेद” नामक प्रकरण मे कहे हुए आचार्य आदि 
श्रमणो एव कुल, गण, संघ, व साधर्मी की सेवाशुश्र प्रा करना क्रमश" 
आचायंबेयाव॒त्य आदि है। 

स्वाध्याप--ज्ञानप्राप्ति के लिए आगम आदि का विविध प्रकार से 
अध्ययन करना स्वाध्याय हे। इसके पाँच भेद है?---१ वाचना, 
२ प्ृच्छुना, रे परिवत्तता, ४ अनुप्रेक्षा, « धर्मकथा | 

सूत्र या ग्रन्थ का अयंसहित पाठ लेना वाचना है| शका दूर करने 
के लिए अथवा विशेष निर्णय के लिए पूछना पृच्छना है | पढे हुए पाठ 
की उच्चारणशुद्धिपूर्वक आवृत्ति करना परिवत्तंता है। आगम-पाठ या 
उसके अर्थ पर विशेष चितन करता अनुप्रेक्षा है। जानी हुई वस्तु का 
रहस्य समझता, व्याख्या करना या धर्मोपदेश ढेना धर्मकथा है । 

१. स्थानाग, ५८५ | 


२ वही, ७१२। 
३. स्थाताग, ४६४५ । 
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ध्यान--एक विषय में अन्त करण की वृत्ति को टिकाना-स्थापित 
करना ध्यान है। इसके चार भेद है?--१ आतततध्यान, २. रौद्रध्यान, 
३ धर्मष्यान, ४. शुक्लध्यान | 


दुख से पीडित होने पर बारवार शोक, विलाप आदि करना, 
चिन्ताग्रस्त हो जाना आतंध्यान है। हिसादि पापों को क्रियान्वित करने 
का विचार करना रोद्रध्यान है धर्म के सम्बन्ध में विविध प्रकार से 
चिन्तन करना धर्मध्यान है। आठ प्रकार के क्म-मल से रहित आत्मा 
एवं आत्मा से सम्बन्धित ज्ञानादि गुणो, शक्तियो आदि का शुद्ध चिन्तन 
करना, शुक्लध्यान है। इन चारो मे प्रारभ के दो ध्यान संसार के 
कारण होने से हेय तथा अन्त के दो, मुक्ति के कारण होने से उपादेय हैं । 

उत्सर्ग--वाह्य तथा आशभ्यन्तर उपधि (ग्रन्थि) का त्याग करना 
उत्सगं है। धन, धानन्‍्य, मकान, क्षेत्रादि वस्तुएँ वाह्य उपधि है तथा 
क्रोध, मान, माया, लोभादिरूप मनोविकार आमभ्यन्तर उपधि है। 

प्रतिभा--विशिप्ट संहनन (शरीरयोग्यता) वाले भिक्षुओ की 
प्रतिज्ञाएं प्रतिमा है। वे १२ प्रकार की है*--१ मासिकी, 
२ द्विमासिकी, ३ त्रमासिकी; ४ चतुर्मासिकी, ५. पचमासिकी, 
६, पषाण्मासिकी, ७ सप्तमासिकी, ८ प्रथमा सप्तरात्रिन्दिवा, 
६. द्वितीया सप्तरात्रिन्दिवा १० तुतीया सप्तरात्रिन्दिवा, ११. अहो- 
रात्रिकी, १२. एकरात्रिकी। 

प्रथम प्रतिमा-प्रथमप्रतिमाधारी भिक्षु को एकदत्ति आहार और 
एकदत्ति जल लेना चाहिए । साधु के पात्र भे दाता द्वारा दिये 
जाने वाले आहार और जल की धारा जब तक अखंड बनी रहे, उसका 
ताम दत्ति है | धारा खंडित होने पर दत्ति की समाप्ति हो जाती है । 
इस प्रतिमा का काल एकमास है । 

द्वितीय-सप्तम प्रतिमा--दों दत्ति आहार की तथा दो दत्ति 
पानी की लेना द्वितीयप्रतिमा है। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम, 
पष्ठ तथा सप्तम प्रतिमाओ में क्रश ३, ४, ५, ६, और ७ दत्ति आहार 


२ वही, २४७ 
३, समवायाग, १२। 
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की और उतनी ही दत्ति पानी की ग्रहण की जाती है। प्रत्येक प्रतिमा 
का समय एक एक मास का है केवल दत्तियों की उत्तरोत्तर वृद्धि के 
कारण ये हिमासिकी, त्रमासिकी आदि कही जाती है। 


अष्टस प्रतिन्ना--यह प्रतिमा सात दिन-रात की होती है। इसमे 
नगर के बाहर, उपवासपूर्वक उत्तानासन (आकाश को ओर मुह 
करके सीघा लेटता) अथवा निपद्यासन (पेरो को वराबर करके बेठना) 
से ध्यान लगाना होता है। 

नवमग्रतिमा--यह प्रतिमा भी सात दिनरात की होती है। इसमे 
नगर के वाहर; उपवासपूर्चक दण्डासन, लगुडासन अथवा उत्कदुकासन 
से ध्यान किया जाता है। 

दशसप्रतिमा--यह प्रतिमा भी सात दिनरात की होती है । इसमे 
नगर के वाहर, उपवासपूर्वक गोदोहासन, वीरासन अथवा आम्कुब्जा- 
सन से ध्यान किया जाता है। 

एकादशप्रतिसा--यह प्रतिमा एक दिनरात् की होती है। इसमे उप- 
वासपूर्वक नगर के वाहर दोनो हाथो को घुटने की ओर लंबा करके 
दण्डायमान रूप मे खडे होकर कायोत्सर्ग किया जाता है | 

द्वादशप्रतिभा--यह प्रतिमा केवल एक रात्रि की है। इसमे उप- 
वासपूर्वक नगर के बाहर श्मश्ञान मे या शुन्यस्थान में खडे हो कर, 
मस्तक झू का कर, एक वस्तु पर दृष्टि रख कर, निनिमेष नेत्रो' से 
निश्चलतापूर्वक कायोत्सग किया जाता है। 


संल्लेखना तथा मरणोत्तर विधान 


संललेखना--निरन्तर तपश्चर्या करने से या अतिवृद्धावस्था के 
कारण अथवा असाध्य रोग के कारण शरीर के कृश, शुष्क, निर्मास 
तथा अस्थिचमंमात्र रह जाने से अथवा अपना आयुष्य निकट जान कर 
या किसी मित्रदेव द्वारा सावधान करने पर साधक द्वारा अनशन करके 
शरीर को कृश करने के साथ-साथ विषयो और कषायो को कृश करना 
संल्लेखता है। अनुत्तरीपपातिकदशाग मे धन्य अनगार के तपशण्चरण से 
उत्पन्त शारीरिक दशा का वर्णन किया गया है।--“धन्य अनगार के 


१ अनुत्तरोपपातिकदशाँग, ३ 
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पैर सखे वृक्ष की छाल, लकडी की खडाऊं अथवा जीर्ण जूते के समान 
थे | उनके पर केवल हड़डी, चमडा तथा नसी से पहिचाने जाते थ, 
ते कि मास-रुधिर से | उनके परो की अंग्रुलियाँ धुत मे मुरलाई हेः 
मू ग अथवा उडढ़ की फलियों के समान थी। अनगार धन्य की जैबाए 
काक तथा ढंक पक्षियों की जधाओ के समान निर्मा स हो गई थी | उनके 
घुटने काक तथा देँक पक्षियों के संधिस्थानों के समान थे । उन्तके ऊरू 
धप मे मुरझाए हुए प्रियंगु, वदरी, शल्यकी, तथा शाल्मली वृक्ष के प्रवाल 
के समान थे। धन्य अनगार का कठियप्रदेश ऊंट अबवा बढ वल के पैर 
के समान था | उनका उदर सूखी मणक, अथवा नने भूनने के पात्र के 
समान था। उनकी पाश्व॑-अस्थियाँ ऐसे प्रतीत होती थी, जैसे बह कई 
दपंणों, पाणनामक पात्रों अथवा स्थाणुओ की पक्तिहों। छनका प्रृप्ठ- 
भाग ऐसा मालूम होता था, जेंसे कान के आशभ्ूपणों, गोल पापाणों 
अथवा लाख के बने हुए खिलौनों की पंक्ति हो । उनका डर स्थल वाँस 
के पंखे, ताड़ के पंखे अयका गाय के चरने के कुण्ड के अधोनाग के 
समान था । धन्य अनगार की भुजाएँ, माँस तथा रुघिर की कमी से 
इस प्रकार सूख गई थी, जैसे शमी, वहाय और अगस्तिक वृक्ष की 
फलियाँ धृप मे सूख जाती हैं। उनके हाथ सूखे गोबर अयवा बड़ या 
पलाश के सूखे पत्तों के समान थे | उनके हाथो की उगलियाँ कलाय, मूंग 
तथा उड़द की सूखी फलियो के समान थीं। धन्य अनगार की ग्रीवा 
सास और रुधिर के अभाव से इस तरह दिखाई देती थी, जंसी सुराई, 
कमण्डलु अथवा किसी ऊंचे मुख वाले पात्र की ग्रीवा हो । उनकी 
ठोडी-चिबुक भी तुम्बे या हकुब का फल अथवा आम की ग्रुठली 
जेसा दिखता था | उनके ओठ सूखी जोक अथवा श्लेष्म या मेहदी की 
गोली के समान प्रभाहीन थे। उनकी जीभ पलाश अथवा बलवृक्ष के 
सूखे पत्त के समान थी | अनगार धन्ना की नासिका आस, आमलक या 
मातुलिग की धूप मे सूखाई गई अतिसूक्ष्म फाक के समान निर्मा स 
दिखाई पडती थी | उनकी आँखे वीणा के छिद्र अथवा प्रभातकालीन 
तारे के समान निष्प्रभ मालूम पड़ती थी । उन्तके कान सूख कर मुरझाए 
हुए मूली, चिरभटी अथवा करेले के छिलके के समान निर्मा स थे | उनका 


सिर धूप मे सूखे हुए कोमल तुम्ब॒क, आलू अथवा सेफालक के समान 
प्रभाहीन प्रतीत होता था [” 
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जब श्रमण का शरीर तप की आराधना के कारण उपयुक्त 
प्रकार से निर्मास एवं प्रभाहीन हो जाता था, तब वह सोचने लगता था 
कि जब तक मुझसे शक्ति, बल, वीय॑, पुरस्कार, पराक्रम आदि के साथ 
धृति श्रद्धा, एवं सवेग (विराग) विद्यमान हैं; तव तक मेरे लिये यही 
श्रेयकर होगा कि मै किसी धर्माचाय॑ या गुरु (ज्येप्ठ मुनि) की सरक्षकता 
(निश्चाय) मे सललेखना (आमरण अनशनज"-सथारा, ग्रहण कर शाति 
पूर्वक मृत्यु को प्राप्त कहू | 
संल्लेखना-ग्रहण के लिए आचाय॑ या गुरु अयवा गीतार्थ बडे साधु 
की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। आचार्य की अनुमति 
ले कर श्रमण सर्वप्रथम अपने समस्त साथी श्रमणों से, फिर सघ से' व ८5४ 
लक्ष जोवयोनि से अपने प॒र्वकृत अपराधों के लिए क्षमायाचना करता 
है। इसके वाद सललेखनालीन साधु की सेवा करने वाले श्रमण 
के साथ पर्वत आदि किसी एकान्‍्त निर्वाध स्थान मे वह चला जाता है। 
वहाँ पहुँच कर वह पृथ्वी-शिलापटटक एवं मलमूत्र-प्रक्षे प-भूमि 
को अच्छी तरह देखभाल कर, झाडपोछ कर दर्भ विछाता है। 
इसके बाद पृ्व॑ की ओर मुह करके दर्भ-शय्या पर बैठ कर मस्तक 
पर अंजलि करके पंचपरमेष्ठियो को नमस्कार करता है और फिर 
अशन, पान, खादिम तथा स्वादिमरूप चार प्रकार के आहार का जीवन- 
पर्यन्त त्याग कर देता है | सललेखना ग्रहण करने वाले साधु 
के लिए आवश्यक है कि वह संल्लेखना के अतिचारो (दोषो) से दूर 
रह कर अपने ज़्त का निर्दोष-पालन करे | सललेखनान्नत के पॉच अति- 
चार निम्नप्रकार बताए गए है--* 

१ इहलोगाससप्पओगे (मैं मर॒कर किसी श्रेष्ठी आदि के रूप में 
जन्म लूँ, या प्रचुर सुखभोग के साधन प्राप्त 
हो, ऐसी वाञुछा करना |) 

२ प्रलोगासंसप्पओगे (मैं मर कर देवता आदि के रूप मे जन्म लूँ, 
सुझे देवलोक के सुख मिले, इस प्रकार की 
फलाकाक्षा करना ।) 

३ जीवियासंसप्पओगे (मेरी जिंदगी वहुत लंबी चले, जिससे सै 
लोगो से मिलने वाली वाहवाही लूट लूँ, या 


१, उपासकदशाग, १, ६, पृ० १८ (अभयदेवसूरिवृत्ति, पृ० ३१) । 
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भेरे कुटम्बीजनो को मालामाल करता जाऊं, 
इस प्रकार अधिक जीने की आसक्ति करना | 


४ मरणाससप्पओगे. जल्दी मौत आजाय तो इस दुख से पिड छूट 
जाय, इस प्रकार की मरणाकाक्षा करना) 

५ कामभोगासंसप्पओगे (मैं मानवीय या व्व्यि कामभोगों को पालूँ या 
भोग लूँ; ऐसी आकाक्षा करना |) 


संलललेखनाब्ती साधु पर्वोक्त प्रकार से अशन पान का, १८ पापस्थानों 
का, चारो कपायो का पूर्ण त्याग कर वैराग्यमग्न एवं आत्मजागरण में 
सावधान श्रमण, स्थविर श्रमणों के निकट ११ अगो का स्वाध्याय करता 
रहता है। अन्य श्रमण पर्णरूप से उसको वेयावत्य करते है। एक दिन 
वह आत्मध्यान करते करते शान्तिपूर्वक मृत्यु का आलिगन कर लेता है। 

अन्य स्थविर श्रमण यह जान कर कि साथी श्रमण ने मृत्यु को प्राप्त कर 

लिया है; उसके भ डोपकरण (वस्त्र, पात्र, रजोहरण आदि) ले कर अपने 
आचार्य या गुरु के निकट आते है और उन भंडोपकरणो को उनके समक्ष 
रख कर संल्लेखनाप्राप्त श्रमण की मृत्यु की सूचना देते है ।* 

मरणोत्तर विधान--पूर्वोक्त प्रकार से समाधिपूर्वक मृत्यु को प्राप्त 
श्रमण नियम से अनुत्तरविमान नामक स्वर्ग में देवषद को प्राप्त करता 
है और अंत वह निर्वाणपद भी प्राप्त कर लेता है । 

अनुत्तरोपपातिकदशाग में ऐसे अनेक श्रमणो का वर्णन है, जिन्होंने 
सल्लेखनापूर्वंक मृत्यु का आलिगन किया, अनुत्तरविमानों मे देवपद को 
प्राप्त किया और अन्त मे सिद्ध, बुद्ध एवं मुक्त हुए । मेघकुमार श्रमण ने 
संल्लेखनापूर्वक मृत्यु को प्राप्त कर विजय महाविमान मे देवत्व प्राप्त 
किया ओर वहाँ पर ३३ सागरोपम की आयु भोग कर वहाँ से च्युत 
हो कर महाविदेह मे उत्पन्त हो कर सिद्धत्व प्राप्त किया।" जालिकुमार 
१६ वर्ष तक श्रासण्यपर्याय का पालन कर अन्त में सलल्‍लेखनापरव॑क 
मृत्यु को प्राप्त हुए और उन्होने विजयविमान मे देवपद को प्राप्त किया । 
भ० महावीर ने कहा था कि--“श्रमण जालिकुमार महाविदेह क्षेत्र मे 
जन्म ले कर सिद्धत्व प्राप्त करेगा ।”३ 


१ नायाबवम्मकहाओ, १, ३६, पृ० ४३-४६ । 


२. बही / ९ २७ पृ० ४६। 
३ अनुत्तरोपपातिकदशाग, १। 
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श्रसण की जीवन-चर्या 

भिक्षाव स्ि--भिक्ष्‌ क्षत्रिय, वैश्य, ग्वाल, वुतकर आदि किसी भी 
अनिन्दित व अगहित कुल मे भिक्षाचर्या के लिए जा सकता है, किन्तु उसे 
चक्रवर्ती राजा, राजकर्मचारी तथा राजवंशियो के यहा भिक्षा ग्रहण करने 
त जानता चाहिए ।" जिस सार में गढ, टेकर, गडढे, खाई, कोट आदि हों 
तथा जहाँ भयंकर पशु विचरते हो; उस मार्ग से शिक्षावृत्ति को नही 
जाना चाहिए ।* भिक्षावृत्ति को जाते समय साधु को अपने वस्त्र, 
पात्र, रजोहरण आदि समस्त धर्मोपकरण साथ में ले जाना चाहिए ॥* 
भिक्षा माँगने जाते समय साधु को गृहस्थ के घर का दरवाजा उसकी 
अनुमति के बिना तथा बिना देखे-भाले नही खोलना चाहिए | यदि किसी 
जगह भोज (संखि) हो तो उस ओर साधु को चला कर भिक्षावृत्ति के 
लिए नही आना चाहिए ।४ 

यदि दाता का हाथ या पात्र सूक्ष्म जीव, वीज या वनस्पति आदि 
सचित्त वस्तु से युक्त है तो उसके हाथ से या पात्र से भोजन नही लेना 
चाहिए |।* यदि धास्य, फल, फली आदि भोज्य वस्तु चाकू आवि से 
काटी हुई नहीं है तथा अग्ति द्वारा पूर्णछूप से पकाई हुईं नही है, 
उसकी उगने की शक्ति पूर्णतया नप्ट नही हुई है; तो उसे सदोप समझ 
कर भिक्ष को ग्रहण नही करना चाहिए। ४ भिक्ष आहार ग्रहण करने के 
बाद उसमे से अच्छा (स्वादिप्ट) आहार सेवन कर ले तथा खराब 
छोड ढे, तो उससे दोष लगता है। अत साधु को अच्छा-बुरा सब 
भोजन समभाव से स्वीकार कर लेना चाहिए। 

आहार-पानी के सबंध में भिक्षओं के सात नियम है | ये नियम 
सप्तपिण्डंपणाएं तया “सप्तपानैपणाए” कहलाते है । वे इस 
प्रकार है-- 


आचाराग (हि०) २, १, ११, २१, पृ० ६८ । 


ट 

८ चह्टी २, १, २६, २७, ३१ पृ० ६८, ६६ | 
१ आचाराग (हि०) २, १, १६, २०, पृ० ६६ । 

२ वह्ठी २, १, १३, पृ० ७१॥ 

३ बही २, १, १, पृ० ७३ । 

डड वही २, १, २, पृ० ७३ | 

५. वही २, १, १२-५४ पू० ७६ | 

ह वही २, १, ६३ पूृ० ८१-5३ | 
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१ भिक्षु, अलिप्त तथा सूखे हाथ अथवा पात्र से दिये हुए निर्जीब 
अचित्त(प्रासूक) आहार को स्वयं माँग कर या दूसरों के देने पर 
ग्रहण करे | 

२ भिक्षु, लिप्त हाथ अथवा पात्र से दिए हुए अचित्त आहार को 
ही ले। 


३. भिक्षु, शुद्ध तथा भरे हुए पात्र एवं हाथ से, हाथ में अथवा 
पात्र से दिया हुआ आहार ग्रहण करे | 


४ अचित्त पोहे, होले, धानी आदि जिसमे फंकनें का कम और 
खाने का अधिक निकलता हु तथा जिससे दाता को भी बर्तन धोने 
आदि का पश्चातकर्म न करना पडो हो, ऐसा ही आहार भिक्षु 
ग्रहण करे | 

५ जो अचित्त भोजन गृहस्थ ने स्वयं अपने खाने के लिए 
कटोरी, थाली आदि में परोस कर रखा हो, भिन्षु उसे भ्रहण करे | 


६ जिस निर्जीव भोजन को गृहस्थ ने अपने या दूसरे के लिए कडछी 
आदि से निकाला हो, उसी का साधु स्वयं माँग कर अथवा दुसरे के 
देने पर ले । 


७ जो भोजन फेंकने योग्य हो, जिसको कोई दूसरा मनुप्य या 
जानवर न लेना चाहे, उस प्रासुक भोजन को साधु ग्रहण करे | 


निवास, मलघृन्नप्रक्षेप तथा शय्या--ज॑नागमो मे साधुओ के निवास 
मलमृत्रप्रक्षेप तथा शय्या आदि के विषय में अनेक प्रकार के नियम 
बतलाए गए है । 

निवास--भिक्षू को ऐसे आवास में नही ठहरना चाहिए, जो उसके 
निमित्त से बनाया गया हो, माँगा गया हो अथवा खरीदा गया हो ।* 
स्‍त्री, पशु और नपुसक का जहाँ राजिनिवास हो, या गृहस्थका जहाँ 
प्रतिदिन भोजनादि का आरम्भ--समारम्भ होता हो, ऐसे मकान 
या कक्ष में उसे नहीं ठहरना चाहिए।” उसे सराय, बगीचों के 


१, आचाराग (हि) २, २, ६४, पृ० ८५५ । 
२, २, २, ६७, पृ० ८५, ८६ | 
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विश्वामगृहों तथा मठो मे, जहाँ वार-बार साधु आते जाते रहते है, नही 
ठहरना चाहिए ।'* 

भिक्षु को चाहिए कि वह अपने निवास के लिए जीव-जन्तु से रहित, 
एकाच्त, तथा निर्वाच स्थान की गवेषणा करे | 


सलमुत्नप्रक्षेप--जीवजस्तु से युक्त, गीली, धूल वाली, कच्ची 
सिट॒टी वाली जमीन पर तथा सचित्त शिला, ढेले, एवं कीडे वाली 
लकड़ी पर मलमृत्र नहीं डालना चाहिए। जिस जमीन पर गृहस्थ ने 
मूग उड़ढ, तिल आदि बोए हो, वहाँ भी भिक्षु को मलमूत्र-परिष्ठापन 
नही करना चाहिए। आराम, उद्यान, वन, उपवन, देवमंदिर, सभागृह 
आदि मलमूत्र के लिए निपिद्ध स्थान है। भिक्षु को खुले बाड़े मे या 
एकान्त जगह में जहाँ कोई देख व सके और जो स्थान जीवजस्तु से रहित 
हो, वहाँ किसी पात्र मे मलमूत्र करके उसे खुले बाड़े अथवा जली 
भूमि पर या किसी निर्जीव स्थान मे सावधानी से डाल देना चाहिए ।* 


शय्या--भिक्षु, शय्यासंस्तारक (विछोने) के सम्बन्ध मे निम्नोक्त 
चार नियमों को भलीभाति जान कर इनमे से क्रिसी एक को स्वीकार 
धर क८ण 

१ भिक्षू घास, तिनका, सखी दूब, पराल, वॉस की खपचियाँ, पीपल 
आदइबि के पट्टे (फलक) में से किसी एक का निश्चय करके विछाने के लिए 
स्वयं याचना करे अथवा दूसरे दे तो उसे स्वीकार करले । 


२ ऊपर बताई गई वस्तुओं में से किसी एक का निश्चय करके, 
भिक्षु उसे गृहस्थ के घर देख कर विछाने के लिए माँगे अथवा दूसरों के 
देने पर ले | 

३ भिक्षु जिसके मकान में ठहरे; उसके यहाँ उपयुक्त कोई वस्तु 
विछाने को हो तो वह माग ले अथवा गहस्य दे तो ले ले; अन्यथा उकड 
या पल्हथी आदि मार कर बैठा रहे और सम्पूर्ण रात्रि व्यतीत कर दे | 


३२ वही २, २, छ७, पृ० ८७ | 
१ आचाराग, २, १०, १६३-१६९, (हि०) पु० ११८, ११९। 
२ वही, २, २, १००-१०२, पू० ६०, ६१। 
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४, भिश्षु जिसके यहाँ ठहरे, उसके मकान में पत्वर या लकड़ी की 
पट्टी पडी मिल जाए तो उस पर सो जाय ; अन्यथा डकड़ या 
पल्हथी आदि मार कर बैठा रहे और सम्पूर्ण शत्रि व्यत्तीत कर दे | 

गय्यासंस्तारक (विछोने) के लिए स्थान देखते समय साधु को आचार्य, 
उपाध्याय आदि तथा वालक, रोगीया अतिथि साधू आदि के लिए 
स्थान छोड देना चाहिए। सोने के पहिले निक्षु को मलमृूत्र त्ययगने के 
स्थान की अच्छी तरह देखभाल कर लेनी चाहिए। भिल्षु को आवश्यक 
है कि विछाने की वस्तुओ को काम में लेने के वाद वह उन वस्तुओं को 
सावधानी के साथ गृहस्थ को लौटा दे |! 

वस्त्र--भिक्षु या भिक्षुणी को वस्त्र की आव्ण्यकता पड़ने पर वह 
ऊन, रेणम, सन, ताइपन्र, कपास या रेशे के बने हुए वस्त्र की याचना 
करें| जो भिक्षु बलवान तथा निरोग हो उसे एक ही वस्त्र ग्रहण 
करना चाहिए । भिक्षुणी चार वस्त्र ग्रहण कर सकती है--एक दो 
हाथ का, दो तीन हाथ के और एक चार हाथ का । इतनी लम्बाई 
वाले वस्त्र न मिले तो जोड कर बना लेना चाहिए | 

जो वस्त्र भिक्षु के निमित्त तेंयार किया गया हो, खरीदा गया हो, 
अथवा माँगा गया हो उसे भिक्षु को ग्रहण नहीं करना चाहिए |? गृहस्थ 
जिस वस्त्र को पहल चुका हों, जो वस्त्र फेक देने लायक हो अथवा 
जिसे कोई याचक भी स्वीकार न करे, ऐसा वस्त्र साधु को ग्रहण करना 
चाहिए ।* 

पात्र--भिक्षु को यदि पान्न की आवश्यकता हो तो वह तू वा, 
लकडी, मिटटी या इसी प्रकार का कोई पात्र माँगे | वलवान तथा 
निरोग भिक्षु एक ही पात्र ग्रहण करे। जो पात्र गृहस्थ काम मे ले चुका 

हो अथवा जो फेक देने लायक हो, जिसे कोई याचक भी स्वीकार न 
करे ; ऐसा पात्र साधु को ग्रहण करना चाहिए ।* 





१, आचाराग, २, २, १०५-१०७ पू० ६१, €२ हि०) 
२ वही २, £ १४१-१४३, पृ० ६०४५ का 
३ वही. २, ९, श्टश४. पृ० १०६ 
ह वही १, ६, १४२ पृ० १११ 
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विहार--वर्षाऋतु प्रारम्भ होने पर भिक्ष्‌ को चाहिए कि वह गाँव- 
गाँव घुमता बन्द करके सयम के स्थान पर चातुर्मास (वर्षावास) करके 
रहे | वर्षाऋतु के वाद हेमन्तऋतु के भी दस-पाँच दिन व्यतीत हो जाने 
पर जब माग॑ मे जीव-जन्तु तथा घास कम हो जाए तथा लोगो का 
आना-जाना प्रारम्भ हो जाए तब भिक्ष्‌ सावधानी से विहार 
करे | 

भिक्ष, को चलते समय अपने समक्ष चार हाथ जमीन पर हृष्टि रख- 
कर जीव-जन्तु को बचाते हुए चलना चाहिए । जाते समय यदि साथ में 
आचार्य, उपाध्याय या अपने से अधिक गुणसम्पन्न साधु हो तो भिक्षु 
को चाहिए कि वह इस प्रकार चले कि उनके हाथ पैर से अपना हाथ 
पर न टकराए।? 


मार्ग मे हिसक पशुओ को देख कर उनसे डर कर भिक्ष्‌ को मार्ग 
छोडकर वन, झाडी आदि दुगगम स्थानों मे न घुसना, न पेड़ पर चढ़ना, न 
पानी में कृदना और न किसी प्रकार के हथियार आदि की शरण लेना 
चाहिए; किन्तु थोड़ा-सा भी विचलित हुए बिना संयमपूर्वक चलते 
रहना चाहिए । यदि मार्ग मे लुटेरों का फुड मिल जाए और वे वस्न्रादि 
छीन ले तो उन्हे नमस्कार, प्रार्थना आदि करके वस्तुएँ वापिस नही 
माँगना चाहिए; किस्तु उपेक्षाभाव घारण कर लेना चाहिए ।* 


यदि एक गाँव से दूसरे गाँव जाते समय मार्ग मे कमर तक पानी 
पार करना पडे तो पहिले सिर से पेर तक शरीर को साफ कर निर्जीव 
कर ले फिर एक पैर पात्ती मे, और दूसरा पैर जमीन पर रख कर साव- 
धानी से अपने हाथ-पैर एक दूसरे से न ठकरावे, इस प्रकार जल को 
पार करे [४ 


भाचाराग (हि०) २, २, १११-११३, पृ० ६४, ६५। 
वह्दी २, ३, ११४, १२८, प० ९५ ) 
वही २, ३, १३१, पृ० ६७, €८। 
वही २, ३, ११८, पृ० ६६ । 
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अ्रमण-जीवन को विचारधारा 


शुद्ध आत्मतत्त्व की प्राप्ति चरम लक्ष्य है--श्रमण-जीवन का एक 
मात्र उह श्य अपनी आत्मा की सर्गोच्च उन्नति करना है, अत- श्षमण 
सर्वदा आत्मा का चिन्तन करता रहता है। अंगशास्त्र में जहाँ कही भी 
श्रमण-जीवन का वर्णन है वहाँ यह अवश्य लिखा है कि, “वह आत्मा का 
विचार करता हुआ विहार करने लगा |” 
आत्म-तत्त्व की उन्‍नति के लिए श्रमण को उसकी विक्वंत एवं प्रकृत 
दोनो अवस्थाओ पर विचार करना पडता है| आत्मा क्राधादि कपायोसे 
अभिभूत होने के कारण विक्ृत होता है। ऐसा विक्षत आत्मा शत्रु के समान 
माना गया है | महावीर ने कहा था कि, 'है वन्धु, अपने साथ ही युद्ध 
कर, वाह्य युद्ध करने से क्या लाभ होगा ?”” जो श्रमण आत्मा की इस 
विकृृति पर संयम एवं तप के द्वारा पर्ण विजय ग्राप्त कर लेता है, उसका 
आत्मा उसका मित्र हो जाता है। आचाराग मे कहा गया है कि, 'है पुरुष 
ही तेरा मित्र है, वाहर के मित्र को क्यों ढढ़ता है ?”3 तू अपनी आत्मा 
को निग्रह मे रख और इस प्रकार तू दु ख से मुक्त हो जावेगा ।९ 


अहिसा चरमलक्ष्य की प्राप्ति का साधन है--यदि वास्तव से 
देखा जाए तो श्रमण-जीवन एक अहिसा का जीवन है। श्रमण की प्रत्येक 
क्रिया तथा विचार अहिसा की भावना से ओत-श्रोत रहता है । श्रमण 
के पचमहात्रतो मे प्रथम स्थान अहिसा का है। सत्य और अचौय॑ में अहिसा 
की ही भावना व्याप्त है | बह्ाचर्य एवं परिग्रह-त्याग इसी के ही रूप 
है | अहिसा की पूर्ण साधना के लिए श्रमण अनगार बनता है |” सहा- 
वीर ने कहा था कि, “मनुष्य दूसरे जीवी के प्रति असावधान न रहे, 


१, “अप्पाण भावेमाण विहरइ” नायाधम्मकहाबो, १, ४, १, ३२, १, 
३५१। 


आचाराग (हि०) १, ५, १५४४, पृ० ३३। 

तुलना, “आत्मेव हह्यात्मनो वन्धुरात्मैव रिपुरात्मन , गीता ६, ५ । 
आचाराग, (हि०) १, ३, ११७, ११८, पृ० २३ । 

“विविध कर्मरूपी हिसा की प्रवृत्तियाँ से नही करूँ, इस भाव से उद्यत 


हुआ, बुद्धिमान” अनगार कहा है।” आचाराग (हि०) १, १,३ ६, 
६१ पृ०८। 
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जो दूसरो के प्रति असावधान रहता है, वह अपनी आत्मा के प्रति असाव- 
घान रहता है | जो अपनी आत्मा के प्रति असावधान रहता है, वह दूसरे 
जीवो के प्रति असावधान रहता है ।/* 


अप्रसाद अहिसा की आधारशिला है--किसी को जीवनविमुक्त 
कर देना अयवा कष्ट देना ही हिसा नहीं है। हिसा का आधार तो 
हिंसा की भावना है| प्राणिहिसा होने पर भी मन की पवित्रता से व्यक्ति 
अहिंसक हो सकता है और प्राणिहिसा न होने पर भी यदि हृदय मे प्राणी 
को रक्षा के भाव नही है तो अप्रमाद के कारण व्यक्ति हिसक माना 
जायेगा । आलस्य के कारण हृदय मे प्राणी की रक्षा के भाव तथा रक्षा- 
रूप प्रवृत्ति न होना प्रमाद है। आचारांग में कहा है कि, 'प्रमाद और 
उसके कारण कामादि मे आसक्ति हिसा है |”? 


श्रमण हमेशा इस वात का विचार करता रहता है कि वह एक क्षण 
के लिए भी प्रमत्त न हो। प्रमाद कौ कर्म तथा अप्रमाद को अकर्म 
कहा गया है ।* महावीर ने वार बार कहा है कि, 'श्रमण को थोड़ा- 
सा भी प्रमाद नही करना चाहिए ।”* प्रमाद को दृष्टि में रखकर ही 
श्रमण के दो भेद किए गए है : १. प्रमत्तसंयत, तथा २ अप्रमत्तसंयत | 
प्रमादी श्रमण प्रथम कोटि में तथा अप्रमादी श्रमण द्वितीय कोटि में 
आता है।* प्रमादी मनुष्य सवंदा भयग्रस्त रहता है और अप्रमादी निर्भय 
हो कर विचरण करता है।* 


शरीर तथा कासभोगों से आसक्ति संसार का कारण है--श्रमण 
जब तक घशरीर तथा इन्द्रिय के विषयो मे मूछित रहेगा, वह कभी 


आचरांग (हिं०) १, १, २२, पृ० ८ | 
वही १, १, २४, ३५, पु० ८। 
सूत्रकृतांग (हि०) २, ३, पू० १३७ । 
आचाराग (हि१) १, २, ८5४, १, १, 5०, ६५ पु० १४। 
समवायांग, १४॥ 
आचाराग (हि०) १, १, १२३, पूृ० २४। 
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अप्रमत्त नही हो सकेगा। संसार में कामनाओ का पार नही है। काम- 
ताओ को पूर्ण करने की इच्छा, चलनी में पानी भरने के समान व्यर्थ 
है। कामनाओ को पूर्ण करने के लिए दूसरे प्राणियों का वध आदि 
करना पडता है।" मनुप्य इन वासनाओ के कारण ही बार-बार गर्भ 
(जन्म) प्राप्त करते है । भोग से तृष्णा कभी शांत नही होती; ऐसा समझ 
कर भिक्ष को इनकी इच्छा छोड़ देनी चाहिए ।” अप्रमत्त अवस्था 
को प्राप्त करने के लिए श्रमण एक ओर तो सांसारिक विपय-सुखो से 
दूर रहने का चिन्तन करता रहता है और दूसरी ओर वह हमेशा शरीर 
से नि स्पृहता की भावना जागृत करता है | 


संसार अनित्य एब अशररण है--श्रमण इस वात का सदेव ध्यान 
करता है कि ससार क्षणभंगुर एवं हेय है। “मनुप्य का जीवन अत्यल्प 
है और इसे ससार मे कही भी शरण नही है। जब मनुष्य मृत्यु से घिर 
जाता है, आँख कान आदि इन्द्रियों की शक्ति कम हो जाती है, वृद्धा- 
वस्था आ जाती है, जीवन और जवानी पानी की तरह बहने लगता 
है, तब कुटुम्बीजन उसका तिरस्कार करने लगते है । उस समय माता- 
पिता तथा प्रियजन कोई भी उसे मृत्यु के सुख से नही बचा सकते ।* 
यही सोच कर महावीर ने कहा था कि, “हे धीर पुरुष, तू संसारवृक्ष 
के मूल और डालियो को तोड़ फंक। इस संसार का वास्तविक (अनित्य- 
रूप) स्वरूप समझ कर आत्मदर्शी बन ।”४ 


शरोर अपविनच्न एवं उपेक्षणीय है--संसार के प्रति विरागता को 
हृढ़ करने के लिए श्रमण शरीर की अशुचितारूप वास्तविकता पर भी 
विचार करता है ।” यह शरीर जैसा (अपवित्र) भीतर है, वैसा ही 
वाहर है और जैसा बाहर है, वसा ही भीतर है। पंडित मनुष्य, शरीर 


आचारांग (हि०) १, ३, १०८, १०६, पूृ० २० । 
आचाराग (हि०), १, २, ८५४, ८५, । 

वही ९, २, ६३२, ६५, पृ० ११। 
वही १, 3, १११। 
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के भीतर दुर्गन्‍्ध से भरे हुए भागो को जानता है और शरीर के मल 
निकलने वाले भागो के स्वरूप को भी समझता है। वृद्धिमान इसको 
ठीक तरह समझ कर निकली हुईं लार को चाटने वाले वालक की तरह 
त्यागे हुए भोगों मे फिर लिप्त नहीं होता ।”7* 


१. वही १, २, ६३, ६४, पृ० १५। 


सप्तध अध्याय 
ब्राह्मण तथा श्रमण-संस्कृति 


संस्कृति 


संस्कृति का एकमात्र उद्देश्य मानवता की भलाई है। संसार मे 
भारतीय संस्कृति, योरोपीय संस्कृति आदि जिन-जिन विभिन्‍त संस्क्ष- 
तियो के नाम सुने जाते है, उन सब में हम उन प्रयत्नो का समावेश पाते 
है, जो समय-समय पर मानव-व्यक्तित्व के विकास की दिशा में किए 
गए। इस दृष्टिकोण से संसार मे केवल एक ही संस्कृति है और वह है 
मानव-संस्कृति । 


यह मानव-संस्कृति भौगोलिक दृष्टिकोण से अनेक संस्कृतियों में 
विभाजित हो जाती है। हमारे भारतदेश की वह आचार-विचार-पर- 
म्परा, जिसने शताव्दियीं पूर्व से मानव को ऐहलौकिक सुख-शान्ति 
के साथ पारलौकिक-समृद्धि का भी मार्ग प्रदर्शित किया; वह “भारतीय 
संस्कृति” अथवा आय॑-सस्क्ृति” कहलाती है। 


आय॑संस्क्रति मे मानव-व्यक्तित्व के विकास की दो प्राचीन पर- 
म्पराएं सुख्य है--१ ब्राह्मण-परम्परा तथा २ श्रमण-परम्परा। इन्हे 
हम क्रमश. ब्राह्मण-संस्क्ृति तथा श्रमण-सस्क्ृति के नाम से सम्बोधित 
करेगे । 


ब्राह्मण-संस्क्ृति 


ब्राह्मण-सस्क्रति मूल मे ब्रह्मत, के आसपास प्रारंभ और विकसित 
हुई है। ब्रह्मत्‌ के अनेक अर्थों मे से प्राचीन दो अर्थ इस जगह ध्यान 
देने योग्य है १--प्रार्थना (स्तुति) तथा २ यज्ञयागादिकर्म। वैदिक-मंत्रो 
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एवं सुकक्‍तो के द्वारा जो चानाविध स्तुतियाँ और प्रार्थनाएं की जाती 
है; वे ब्रह्म कहलाती है। इसी तरह वैदिक-मत्रो द्वारा साध्य यज- 
यागादि कर्म भी ब्रह्म] कहलाता है | वैदिक-मंत्रों के सूत्रों का पाठ 
करने वाला पुरोहित वर्ग और यज्ञयागादि कराने वाला पुरोहितवर्गे 
ही ब्राह्मण है । 

ब्राह्मण-संस्क्ृति का मूल आधार वेद है। अत. यह वैदिक-संस्क्ृति के 
नाम से भी कही जाती है। वेद के प्रधावतया दो विभाग है--सहिता 
और ब्राह्मण । मंत्रों के समुदायों का नाम संहिता है। ब्राह्मण-प्रन्यों में 
इन्ही मंत्रो को विस्तृत व्याख्या है | ब्राह्मण के तीन खड है--१. ब्राह्मण 
२ आरण्यक, और ३ उपनियद्‌ । अत वेदों से चार प्रकार के ग्रन्थों का 
बोध होता हैं--१ वेद २ ब्राह्मण, ३ आरण्यक तथा ४. उपनिषद्‌ ।* 


शअ्रमण-संस्कृति 


श्रमण-संस्कृति का आधारभूत णब्द “समण” है| समण शब्द प्राकृत 
का है, उसके संस्क्ृत-हूप तीन होते है--4 श्रमण, २. समन, ३. शमन | 
श्रमण संस्क्ृति का रहस्य इन्ही तीनो शब्दों में अन्तहित है । श्रमण शब्द 
“श्रम” धातु से बना है, जिसका अय॑ है--तप और श्रम करता। “समन 
का अर्थ है--समता का भाव,” तथा “शसन” का अर्थ है--अपनी 
वृत्तियों को शास्त रखना | महात्मा वृद्ध ने 'श्र॒म्नण” का अर्थ किया है, 
“पापों को शमन करने वाला” ३ | इस प्रकार तप व श्रम, समानता तथा 
अन्ति ये तीन तत्व श्रमण-सस्क्ृति की आधारशिला है । 


अभी जैनधर्म के नाम से जो आचार-विचार पहिचाना जाता है; 
वह॒ भगवाद्‌ पाश्वंत्ाथ के समय में विशेषकर महावीर के समय 
में मिग्यंठधम्म (निर््न॑ थघर्म) नाम से पहिचाना जाता था, परन्तु वह 
श्रमण-धर्मं भ्षी कहलाता था। अच्तर केवल इतना है कि एकमात्र जन- 
धर्म ही श्रमणधर्म नही है। श्रमणधर्म की और भी अनेक शाखाएँ भूत- 


१ संस्कृत साहित्य का इतिहास, पुृ० १८ | 
२ उत्तराध्ययन, २५, ३२ ॥ 
3, धस्मपद, घस्मटुठवंगग, ६, ६० ॥ 
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काल में थी।* और अब भी बोद्धवर्म के नाम से एक शाखा जीवित हे। 
अतः हम साधारणत श्रमण-संस्क्ृति को दो भागों मे विभाजित कर सकते 
है--१. जैन-संस्कृति, और २ वोद्धसंस्क्ृति । 


जैन-संस्क्ृति--जिस संस्कृति को हम जंन-सस्क्ृति के नाम से पहि- 
चानते है, उस के सर्वप्रथम आविर्भावक कौन थे, आर उनसे वह पहले- 
पहल किस रूप से उदगत हुई ? इसका पूरा-पुरा सही वर्णन करना इति- 
हास की सीमा के वाहर है । फिर भी आजकल जो शोध हुईं है उसके 
आधार पर हम कह सकते है कि जैन-संस्क्ृति के प्रथम प्रणेता भगवान्‌ 
ऋपभ तथा अतिम उद्धारक महावीर थे। इस सस्क्ृति के सर्वमान्य 
पुरुष “जिन” कहलाते हैं | “जिन” का अर्थ है--वे पुरुष, जिन्होंने चार 
कर्मो पर विजय प्राप्त करके संसार की समस्त वस्तुओं को एक साथ 
जानने वाला केवलन्नान प्राप्त कर लिया" है। अतः "जिन के नाम पर 
इस संस्कृति का नाम जैन-सस्क्ृति है। 


बौद्ध-सस्कृति--महात्मा गौतम बुद्ध महावीर के समकालीन? थे । 
वे वौद्ध-परम्परा के प्रवर्तक माने जाते हैं | इस घर्म की नीव आज से 
लगभग २५०० वर्ष पूर्व पड़ी थी। वृद्ध ने तत्कालीन परिस्थितियों से ऊब 
कर स्वतंत्ररूप से सोच-विचार करता प्रार॒भ किया। उन्होने बोधि-बृक्ष 
के नीचे ध्यानमग्त ही कर निश्चित किया कि तप और यजन्नो से मनुप्य 
मुक्ति नहीं पा सकता, उसे मुक्ति पाने के लिए जीवन को शुद्ध बनाना 
और अपनी इच्छाओं का निरोध करना होगा | महात्मा वृद्ध ने दु ख के 
पूर्ण विनाश के लिए आष्टांगिक मार्ग बतलाया है, जिनसे हप्टि, सकल्प, 
वचन, कर्म, जीविका, प्रयत्न, स्मृति तथा समाधि की शुद्धि पर बल दिया 
गया है ।* बुद्ध ने अपने उपदेश उस समय की लोकभापा “पाली” मे 
व्यि, जिनका संग्रह “त्रिपिट्क” के नाम से विख्यात है।* महात्मा-चुद्ध के 
नाम पर इस संस्कृति का नाम बौद्ध-संस्क्ृति पडा | 


१. भारतीय संस्कृति और अहिंसा, पृू० ४५। 

२. कल्पसूच, ५, १२१, प्ृ० २६४ | 

हे भारतीय संस्कृति और बहिसा, प्रृ० ४० | 

४. दीर्घनिकाय, २, ९। ह 
५. संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ० ४४६ । 


सप्तम अध्याय : ब्राह्मण तथा श्रमण-तंस्क्ृत्ति [ २१७ 


जेंच तथा बौद्ध संस्कृति का अन्तर--महावीर और बुद्ध न केवल 
ससकालीन ही थे, वल्कि वे बहुधा एक ही प्रदेश मे विचरने वाले तथा 
समान और समकक्ष अनुयायियों को एक ही भाषा “प्राकृत” से उपदेश 
करते थे। दोनो के मुख्य उद्देश्य मे कोई अन्तर नहीं था। फिर भी 
महावीर-पोषित तया वृद्ध-संचालित सम्प्रदायों मे प्रारंभ से ही विशेष 
अंतर रहा है, जो ज्ञातव्य है। बौद्ध-सम्प्रदाय बुद्ध को ही आदर्शरूप से 
पृजता है तथा वुद्ध के ही उपदेशों का आदर करता है, जब कि जैन- 
सम्प्रदाय महावीर आदि चौवीस तीर्थ कर को इप्टदेव मान कर उत 
सभी के वचनों का आदर करता है। बौद्ध, चित्त-शुद्धि के लिए ध्यान 
और मानसिक संयम पर जितना वल देते है, उतना वल वाह्यतप और 
देहदमन पर नही |" जैन, ध्यान और मानसिक सयम के अतिरिक्त 
देहदमन पर भी अधिक बल देते रहे । बुद्ध का जीवन जितना लोगो 
में हिलने-मिलने वाला तथा उनके उपदेश जितने अधिक सीधे-सादे 
लोकसेवागामी है, वैसा महावीर का जीवन और उपदेश नहीं । बोद्ध- 
अनगार की वाह्मचर्या उतनी नियत्रित नही रही, जितनी जैन-अनगारों 
की रही । इसके अतिरिक्त और भी अनेक विशेपताएं' है, जिनके कारण 
बौद्ध-सम्प्रदाय भारत के समुद्र और पर्वतो की सीमा लॉघ कर उस पुराने 
समय में भी विभिन्‍्न-भाषाभाषी, सम्य-असम्य अनेक» जातियो में 
दूर-दूर तक फैला और करोडो अभारतीयो ने भी वौद्ध आचार-विचार को 
अपने-अपने ढंग से, अपनी-अपनी भाषा मे उतारा व अपनाया जब कि 
जैन-सम्प्रदाय के संवध मे ऐसा नही हुआ ।* 


ब्राह्मण तथा श्रमण संस्कृति का अन्तर 


बैषस्य तथा सास्यदृष्टि--ब्राह्मण तथा श्रमण सस्क्ृतियों के मध्य 
छोटे-वडे अनेक विषयो मे मौलिक अतर है। पर उस अत्तर को सक्षेप 


१. “भिक्ष ओ, इन अतियो का सेवन नही करना चाहिए---१ कामसुख से 
लिप्त होना २. गरीर पीडा मे लगना |” सयुक्तनिकाय, ५५, २, १। 
“शरीर को सताप देना जडता की निशानी है ।” प्रमाणवार्तिक स्ववृत्ति, 
१, ३४२। 

२, जैनसस्कृति का हृदय, पु० १० । 
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में कहना हो तो इतना ही कहना पर्याप्त है कि ब्राह्मण-सस्क्ृति वैषम्य 
पर प्रतिष्ठित है, जब कि श्रमण-परम्परा साम्य पर प्रतिष्ठित है । यह 
वैषम्य और साम्य तीन बातो मे देखा जा सकता है १--समाज-विषयक 
२, साध्य-विषयक, ३ प्राणिजगत्‌ के प्रति दृष्टि-विषयक | 


समाजविषयक वेषम्य का अर्थ है--समाजरचना तथा धर्माधिकार 
में ब्राह्मणं-वर्ण का जन्मसिद्ध श्रेष्ठत्व और इतर वर्णो का ब्राह्मण की 
अपेक्षा कनिष्ठत्व | ऋगवेद में कहा है” कि ब्राह्मण “ब्रह्मा” के मुख से 
पैदा हुए जब कि शूद्र पेरो से। यही कारण है कि ब्राह्मण तथा शूद्र 
में उतना ही भेद व्यवहार मे लाया गया, जितना भेद सुख और पर 
में है । अन्य वर्णो के साथ भी आनुपातिक ढंग से विषमता का व्यवहार 
किया गया | 


ब्राह्मप--धर्म का वास्तविक साध्य है--“अभ्युदय”, अर्थात्‌ ऐहिक- 
समृद्धि, राज्य, पशु, पुत्रादि के नानाविध लाभ तथा इन्द्रपद, स्वर्गीयसुख 
आदि नानाविध पारलौकिक लाभ | अभ्युदय का साधन मुख्यतया यज्ञधर्म 
है। इस धर्म में पशु-पक्षी की बलि अनिवाय मानी गई” है, और कहा 
गया है कि वेदविहित हिसा धर्म का हेतु है। इस विधान में बलि किये 
जाने वाले निरपराध पशु-पक्षी आदि के प्रति स्पष्टतया आत्मसाम्य के 
अभाव की अर्थात्‌ आत्म-बैषम्य की दृष्टि है। 


श्रमणधर्म समाज में किसी भी वर्ण का जन्मसिद्ध श्रेष्ठत्व न मान- 
कर गृणकंत तथा कमंकृत अश्रष्ठत्व व कनिष्ठत्व मानता है।रं 
इसलिए वह समाजरचना तथा धर्माधिकार मे जन्मसिद्ध वर्णभेद का 
आदर न करके गुणकर्म के आधार पर ही सामाजिक व्यवस्था करता 
है । अतएवं उसकी दृष्टि मे सद्गुणी शूद्र भी दुगृणी ब्राह्मण आदि से 
श्रेष्ठ है और धामिक क्षेत्र में योग्यता के आधार पर प्रत्येक वर्ण का 
व्यक्ति (पुरुष या स्त्री) समानरूप से उच्चपद का अधिकारी है ।* 


१ ऋगवेद, १०, ६०, १२। 

२. “अग्नीपोमीय पशुमालभेत” सांख्यकारिका टीका, ११, पृ० ५। 

३ “कर्म से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा गुद्र होते है।” उत्तराध्ययन, 
२५, ३। 


४. “चाण्डालकुलोत्पन्त, किन्तु उत्तमगुणी हरिकेशवल नामक एक जितेन्द्रिय 
भिक्ष हो गये है ।!” उत्तराध्ययत्त, १२, १, 


सप्तम अध्याय ब्राह्मण तथा श्रसण-संस्कृति [ २१६ 


श्रमणघर्म का अंतिम साध्य वाह्मण धर्म की तरह अभ्युदय न होकर 
निःश्रे यस है। निःश्र यस्‌ का अर्थ है--ऐहिलौकिक तथा पारलौकिक नाना- 
विध लाभो का त्याग करने वाली ऐसी स्थिति, जिसमे पूर्ण साम्य प्रकट 
होता है । और कोई किसी से कम योग्य या अधिक योग्य नहों रहने 
पाता । जीवजगत्‌ के प्रति श्षमणधर्म॑ की दृष्टि पूर्ण आत्म-साम्य की है। 
जिसमे न केवल पशु-पक्षी आदि जन्तुओ का ही समावेश होता है, अपितु 
वनस्पति जैसे अतिक्षुद्र जीववर्ग का भी समावेश होता है।'* 
इसमे किसी भी देहधारी का किसी भी निम्ित्त से किया जाने वाला 
वध आत्मवध जैसा ही माता गया है।* नि श्नेयस्‌ के साधनों मे अहिसा 
मुख्य है। किसी भी प्राणी का किसी भी प्रकार से हिसा न करना समस्त 
प्राणियों को आत्मवत्‌ समझना यही निश्रयस्‌ का मुख्य साधन है। 
जिसमे अन्य सब साधनों का समावेश हो जाता है। यह 
साधवगत साम्यदृष्टि हिसाप्रधान यज्ञयागादि कर्म की दृष्टि से 
विलकुल विरुद्ध है। इस तरह ब्राह्मण और श्रमणधर्म का वैषम्य और 
साम्यमुलक इतना विरोध है, कि जिससे दोनो धर्मो के वीच पद-पद 
पर संघर्ष की संभावना रही है, जो सहस्नो वर्षो के इतिहास मे लिपिबद्ध 
है। यह पुराता विरोध ब्राह्मणकाल से भी था और बुद्ध एवं महावीर 
के समय में भी, तथा इसके वाद भी | इसी चिरतन विरोध के प्रवाह को 
महाभाष्यकार पतजलि ने अपनी वाणी मे व्यक्त किया है। वैयाकरण 
पारिनि ने सूत्र मे शाश्वत विरोध का निदर्शन किया है, पतजलि 
“शाश्वत”--जन्म-सिद्धविरोध वाले अहि-नकुल गो-व्याप्न जैसे इन्द्रो 
के उदाहरण देते हुए साथ-साथ ब्राह्मण-क्रमण का भी उदाहरण देते 
है ।* पतंजलि से अनेक शताब्दियों बाद होने वाले जेनाचार्य हेमचन्द्र 


१ सभी प्राणियों को जीवन प्रिय है, सुख अच्छा लगता है, तथा दु ख प्रति- 
कूल है ।” आचाराग, १, २, ३ । 

२. “जो मुति वनस्पति की हिंसा को जानता है वह सच्चा कर्म है ।” 
आचारांग १, १, ४५-४७ । 
“जो अपना दुख जानता है, वह बाहर का दु ख जानता है और जो 
बाहर का दु ख जानता है, वह अपना दु.ख जानता है । आचारांग १, 


१, ४५। 
तुम वही हो, जिसे तुम मारना चाहते हो, पीडा देना चाहते हो, पकडना 
चाहते हो 'आचाराग श्रू १ 


३ महाभसाष्य २, ४, ६ । 


२२० ] जैन-अंगशास्त्र के अनुसार मानव-व्यक्तित्व का विकास 


ने भी वाह्मण-श्रमण उदाहरण देकर पतजंलि के अनुभव की यथार्थता 
पर मुहर लगाई है।* 

परस्पर प्रश्नाव और समन्तबय--न्राह्मोण और श्रमण-परम्परा 
परस्पर एक दूसरे के प्रभाव से बिलकुल अछूती नही है। छोटी-मोटी 
अनेक वातों मे एक का प्रभाव दूसरे पर न्यूनाधिक मात्रा मे पडा हुआ 
देखा जाता है | उदाहरणार्थ, श्रमणधर्म की साम्यहृष्टिम्लक अहिसा- 
भावना का ब्राह्मणपरम्परा पर क्रमश इतना प्रभाव पडा कि जिससे 
यज्ञीय-हिसा का समर्थन केवल पुरानी शास्त्रीय चर्चाओं का विषयमान्र 
रह गया और और व्यवहार मे यज्ञीय-हिसा लुप्त-सी हो गयी । अहिसा 
व सर्वभूतहिते रत ' सिद्धान्त का पूरा आग्रह रखने वाली साख्य, योग 
आऔपनियद्‌, अवधूृत आदि जिन परम्पराओ ने ब्राह्मण-परम्परा के 
प्राणभृत वेदविपयक प्रामाण्य और ब्राह्मणवर्ग के पुरोहित व गुरुपद 
का आत्यंतिक विरोध नही किया; वे परम्पराएँ क्रमण ब्राह्मण धर्म के 
सर्वंसंग्राहक क्षेत्र मे एक या दूसरे रूप मे मिल गई है । इसके विपरीत 
जैन, बौद्ध आदि जिन परम्पराओ ने वेदिकप्रामाण्य और ब्राह्मण वर्ण 
के गुरुपद के विरुद्ध आत्यंतिक आग्रह रक्‍्खा, वे परम्पराए' यद्यपि सदा 
के लिए ब्राह्मणधर्मं से अलग ही रही है; फिर भी उनके शास्त्र एव 
निवृत्तिधर्म पर ब्राह्मणपरम्परा की लोकसग्राहक वृत्ति का एक या 
दूसरे रूप मे प्रभाव अवश्य पड़ा है ।* 


उभय संस्कृतियों की तुलना 

सानवजीवन का उदहं श्य--वेदिक दृष्टिकोण से मानवजीवन का 
एकमात्र यही उहं श्य माना गया कि मानव अपने जीवनकाल मे अधिक 
से अधिक सुख या आनन्द प्राप्त करे और जीवन के पश्चात उसे स्वर्ग 
अथवा मुक्ति की प्राप्ति हो | इस उद्दे श्य की पूर्ति के लिए सर्वप्रथम, 
मानवजीवन के दीर्घायु होने की आवश्यकता प्रतीत हुई | ऋषियो ने 
१०० वर्ष के क्मंठ जीवन की कल्पना की थी ।३ १०० वर्ष के जीवन मे 
पूर्ण आनन्द की प्राप्ति के लिए आवश्यक था कि शरीर स्वस्थ रहे और 


१ सिद्धहैमव्याकरण, ३, १, १४१। 
२ जैनवर्म का प्राण, पृ० ४। 
३. ऋषियों की वाणी है-- कुववन्तेवेह कर्माणि जिजीविषेत्‌ शत समा. 
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इन्द्रियां सशक्त रहे तभी तो जीवन में आनन्द की प्राप्ति सम्भव हो 
सकती है। 


वौद्ध दृष्टिकोण से मानवजीवन का एकमात्र उद्देश्य दु ख-विनाश 
माना गया। दर ख-विनाश बौद्ध के चार आ्यसत्यो मे से एक है। 
छू का कहता था कि संसार में जन्म, मरण, बुढापा आदि 
दुख है, यह बात सत्य है। दुख का कारण तृष्णा (भोगों की 
अभिलाषा) है। तृष्णा के अत्यन्त निरोध से दुख का नाश हो 
जाता है। और दु.ख-नाश का उपाय आप्टाग्रिक मार्ग है |" वृद्ध 
ने अपने जीवनकाल में अधिक से अधिक सुख या आनन्द की प्राप्ति की 
कल्पना नहीं की। उनका कहना था कि सानवजीवन के चरम लक्ष्य को 
पाने के लिए न तो काम-सुखो में लिप्त होने की आवश्यकता है और 
नही शरीर को पीडा देने की। बुद्ध ने इन दोनो अतियो (पराकाष्ठाओ) 
के बीच का मार्ग जनता को समझाया। यही मार्ग मज्श्षिमसार्ग 
(मध्यममार्ग) के नाम से प्रसिद्ध हुआ ।* 


जैन-हष्टिकोण से मानवजीवन का चरम लथ्ष्य निव॑णि प्राप्त करना 
साता गया ।? इस निर्वाण-प्राप्ति का उपाय अहिसा है। मानव पर्ण 
अहिसक जीवन व्यतीत कर दु खो से आत्यन्तिक अभावरूप एवं अनन्त- 
ज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख एवं अनन्तशक्तिरूप निर्वाण को प्राप्त कर 
सकता है ।* यद्यपि सयम तथा तप अहिसा के ही रूप है; किन्तु चरम 
लथ्य को प्राप्ति के लिए सयम तथा तप की भी आवश्यकता दिबतामे 
के लिए अहिसा के साथ संयम तथा तप का भी निर्देश किया गया है। 
मन को स्थिर एवं शान्‍्त रख कर शरीर से कप्ट सहन करना तप तथा 
इन्द्रियों का दमन कर छहकाय के जीवो की रक्षा करना सयम है ।* 


१. वौद्धदश॑ंन, “चार आयंसत्य” पृ० २३ । 

२ बौद्ध ससक्षति, पु० ७। 

हे सूत्रकृताग, १ २, २, ३२॥ 

४. सृत्रकृताग १, ११। 

« “अहिसा, सयम एवं तप रूप घमं ही उत्कृष्ट मगल है।” 
दाबैंकालिक १ १। 


२२२ ] जन-अंगशास्त्र के अनुसार भानव-व्यक्तित्व का विकास 


संस्कार--ब्राह्मण संस्कृति में मानवव्यक्तित्व के विकास के लिए 
संरकारों को अत्यधिक आवश्यक माना गया हैं । संस्कार का साधारण 
अर्थ है--किसी वस्तु को ऐसा रूप देना, जिसके द्वारा वह अधिक उपयोगी 
बन सके |" प्रत्येक सस्कार के समय प्रायः देवताओं के समक्ष शुद्ध, 
संस्कृत और उच्च भावी--जीवन की प्रतिज्ञा की जाती रही हे; क्योकि 
वैदिक पुरुषो की ऐसी धारणा थी कि किसी मनुग्य को अपने व्यक्तित्व 
का विकास करने के लिए देवताओ की सहायता लेना अपेक्षित है । 
जेनसस्कृति से धामिक दृष्टि से सस्कारों की कोई महत्ता स्वीकार 
नही की गई, क्योकि संस्कारों का संबंध मुख्यतया शरीर से है और जन 
सस्क्ृति शरीरनिरपक्ष, आत्मसस्क्ृति हे |? 

यद्यपि जैनागम मे अनेक जगह ऐसे प्रकरण उपलब्ध होते है, जो कि 
हमे “संसार” की ओर संकेत करते है, किन्तु उनका महत्व केवल 
सामाजिक है | धामिक नही | 

ब्राह्मण,--धमंशा स्त्रो मे संस्कारों की संख्या बहुमत से १६ मानी गई 
है--१ गर्भाधान, २ पु सवन, ३. सीमन्तोस्तयन, ४ विष्णुबलि, ५ 
जातकमं, ६ नामकरण, ७ तिष्क्रमण, ८ अन्नप्राशन, £ चौल, 
१० उपनयन, ११--१४ चार वेदब्रत, १५ समावतंत तथा १६ 
विवाह ।" 

जातकर्म तक के पॉँच संस्कार पुत्र के जन्म से सम्बन्ध रखते है । 
इन सस्कारो में गर्भस्थिति से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक विष्णु, त्वप्टा, 


१ “संस्कारों नाम स भवति यस्मिन जाते पदार्थों भवति योग्य, कस्य- 
चिद्‌ अर्थस्य ।” जैमिनीसूत्र, ३, १, ३, (शवरटीका) । 

२ सूत्रक्ताग १, २, १, १४। “जैसे लेप वाली भित्ति लेप गिरा कर 
कृश करदी जाती है, इसी तरह अनशनादि रूप के द्वारा शरीर को कृश 
करके अहिसाधर्म का पालन करना चाहिए ।” 

१ गौतम (८, १४-२४) के अनुसार सस्कारो की सख्या ४० है, जिनमे 
प्रधान सस्कारो के अतिरिक्त ५ दैनिक महायज्ञ, ७ पाकयज्ञ, छ ह॒वि- 

। यज्ञ, ७ सोमयज्ञों की गणना की गई है। बैखानस के अनुसार १८ 
शरीर सस्कार हैं। अगिरा ने सस्कारो की सख्या २५ बताई है। 


मनु, याजवल्वथ और धम्मंसूत्रकार विष्णु के अनुसार गर्भाधान से 
अन्त्येष्टि तक १६ सस्कार है। 
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प्रजापति, सरस्वती, अश्विनीद्रय आदि देवताओं की आराधना करके 
गर्भस्थ बालक के कल्याण तथा उसके पुत्ररूप में उत्पन्त होने की 
कामना की जाती थी।? दसवें या बारहवे दिन नामकररण संस्कार 
द्वारा पुत्र का नाम रखा जाता था। पौराणिकयुग में यह संस्कार 
शिशु के लगभग ६माह का हो जाने पर होता था।* इसके वाद 
उत्पत्ति के चतुथथमास में शिशु को चन्द्व-सूर्य के दर्शना्ं घर से बाहर 
निकाल कर निप्कमण-संस्कार किया जाता था। छठे मास मे शिशु को 
दही, मथु तथा घी चटा कर अन्‍्नप्राशन-संस्कार किया जाता था। इसके 
बाद प्रयम अथवा तृतीय वर्ष में केशकर्तंन तथा चूडास्थापना हारा चौल- 
संस्कार होता था | 


जैमसूत्रों मे सबसे प्रयम संस्कार गर्भावान माना गया है । इसके बाद 
द्वितीय संस्कार जातक है, जो पृत्रोत्पत्ति के प्रथम दिन किया जाता 
था | गर्भ काल में भी माता-पिता द्वारा पुत्र की सुरक्षा के लिए पर्याप्त 
सावधानी रखी जाती थी | ऐसा कहा गया है कि गर्भिणी को सावधानी 
से उठना बैठना, सोना तथा चलना चाहिए और उसे भोजन भी अत्यन्त 
स्वास्थ्यकर ग्रहण करना चाहिए |? 


जातकर्म--सस्कार मे प्रथम दिल पुत्र की नाल काट कर पृथ्वी 
में गाड़ दी जाती थी | द्वितीय दिन “जागरिका” उत्सव मनाया जाता 
था, जिसमे रात्रिभर जाग कर लोग आनन्द मनाते थे। तृतीय दिन 
“चन्द्रसुयंदर्शनिका” उत्सव होता था। जिसमे बहुत उल्लास के साथ 
नवोत्पन्न पुत्र को चन्द्र-यूयं के दर्शन कराये जाते थे | इसके बाद लगा- 
तार ७ दिन तक हर्षोल्लास मनाया जाता था| ११ वें दिन “शुचिकर्म” 
(गृहशुद्धि) होता था और ११वें दिन पिता सुन्दर वस्त्र एव अलकारो 
को धारण कर समस्त मित्र, कुदुम्बीजन, तथा निकटजनो को अपने 
घर पर वुलाता था। घर पर बहुत मात्रा मे विशिष्ट भोजन तैयार 
किया जाता था और सभी आगमसन्‍्तुक जनों को भोजनपान द्वारा संतुष्ट 
करके उनके समक्ष पुत्र का नामकरण संस्कार होता था।* 


ऋग्वेद, १०, १८४ । 

भागवत, १०, ८५, ६१॥ 

नायावम्मकहाओ १, १६, तथा भगवती, ११, ११ । 
वही १, २०। 
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इसके वाद भी अनेक प्रकार के उत्सव मनाये जाते थे | वालक जब 
कुछ रेगने लगता था, तब “परंगामण”, जब चलना प्रारम्भ करता था 
तव “पयचंकासण , जब प्रयम बार अन्न ग्रहण करता था, तव “जेमासण॒” 
जब प्रथम वार स्पष्ट शब्दों का उच्चारण करता था, तब “पज्जपावण” 
और जब कान छेंदे जाते थे, तब “कर्णवेध” सस्कार होता था | 
“वर्षग्र थि” (सवच्छरपडिलक्खण), केशकर्तंत (चोलोपण), यज्ञोपवीत 
(उवनयण) तथा अक्षर ज्ञान (कलाग्रहण) सस्कारो का भी वर्णन जैना- 
गमो में यश्रतत्र बीज रूप में प्राप्त होता है। भगवतीसूत्र मे सभी 
सस्कार “कौतुक” कहे गए है। अभयदेव ने कौतुक का अर्थ “रक्षा- 
विधानादि”किया है | इन उत्सवो के समय याग (पूजाविशेष) दाय (दान) 
आदि क्रियाओं के द्वारा पुत्र की रक्षा का विधान किया जाता था ।* 


विद्यार्थी जीवन--ब्राह्म ण-सस्क्ृति के अनुसार बालक का विद्यार्थी 
जीवन उपनयन-संस्कार से प्रारम्भ होता है ।* इस संस्कार के पश्चात 
उनका ब्रह्मचर्याश्रम-जीवन माना जाता है। 


उपनयन-सस्कार में आचारय॑ विद्यार्थी के लिए “गायत्री” या 
“सावित्री” मन्त्र का शिक्षण आरम्भ करता था। अन्त में आचार्य 
ब्रह्मचारी की कटि मे मेखला वाध कर और और दड दे कर ब्रह्मचर्य॑त्रत 
का आदेश देता था,“तुम ब्रह्मबचारी हो, जल पीओ, काम करो, सोओं 
मत, आचाय॑े के अधीन हो कर वेद का अध्ययन करो |”) 


उपनयन-सस्कार के वाद आचाय॑ और विद्यार्थी का वह सम्बन्ध 
स्थापित होता था, जिसके द्वारा विद्यार्थी लगभग १२ वर्षो तक वैदिक 
साहित्य तथा दर्शन का अध्ययन करता था । 


अंगशास्त्र में भी उपनयन (उवणयण) संस्कार का वर्णन है | अभय 
देव ने उपनयन का अर्थ “कलाग्रहण” किया है। कला का अर्थ है-- 


? भगवती, ११, ११, ४२६ पृ० ६६९, १०००, नायाधम्मकहाओं १, 
२०, कत्पसूत्र, २, १०२-१०८ जओोवाइयसुत्त, ४०, पु० १८५। 


“उपनयन का मौलिक अर्थ है (आचार्य के द्वारा) कला-ग्रहण किया 
जाना 7 पाणिनि, १, ३, ३६।॥ 


भारतीय संस्कृति का उत्थान, पृ० ४३, ४४। 


पं 


शा 
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विद्या, विद्याग्रहण के समय जो उत्सव मनाया जाता था, उसे उपनयन 
कहा गया है ।” उपनयन के बाद माता-पिता अपने पुत्र को कलाचार्य 
(विद्यागुरु) के साथ भेज देते थे । 


अध्ययन काल--वैदिक युग मे ब्रह्मचर्याश्रम का प्रारम्भ १२ वर्षं 
की अवस्था मे होता था ।* उस युग में वेदो का अध्ययन ही प्रधान था । 
अतः १२ वर्ष की अवस्था से लेकर जब तक वेदों का अध्ययन चलता 
रहता था, तब तक विद्यार्थी पढ़ते रहते थे। साधारण रूप से १२ वर्ष 
का समय ब्रह्मचारी के लिए उचित माना गया है।३ 


अगशास्त्र के अनुसार बालक का अध्ययन कुछ अधिक ८ वर्ष से 
प्रारम्भ होता था और जब तक वह कलाचाय॑ के निकट संपूर्ण ७२ 
कलाओ का अथवा कुछ कलाओ का अध्ययन नही कर लेता था, तव तक 
अध्ययन करता रहता था ।* ५ * 


वौद्ध-संस्क्ृति मे कोई भी गृहस्थ अपने कुटुम्ब का परित्याग करके 
किसी अवस्था का होने पर भी बुद्ध, धर्म और सघ की शरण में जा कर 
विद्याध्ययन् मे लग सकता था। 


ज्ञान की प्रतिष्ठा--व्यक्तित्व के विकास की दिशा मे ज्ञान का 
सर्वाधिक महत्व है। मानवजीवन की सफलता उसके ज्ञान की मात्रा 
पर अवलवित होती है। शतपथ-दब्राह्मण में ज्ञान की प्रतिष्ठा को प्रमाणित 
करते हुए कहा गया है कि--स्वाध्याय और प्रवचन से मनुष्य का 
चित्त एकाग्र हो जाता है, वह स्वतत्र बन जाता है, उसे नित्य धन प्राप्त 
होता है, वह सुख से सोता है, वह अपना परम चिकित्सक हो जाता है, 
वह इन्द्रियो पर संयम कर लेता है, उसकी प्रज्ञा बढ जाती है और उसे 
यश मिलता है ।*” 


जैनागमो मे भी ज्ञान की महिमा स्वीकार की गई है। शिष्य ने 
पूछा- “भंते ! ज्ञानसम्पन्तता से जीव को क्या लाभ है?” गुरु ने कहा-- 


भगवती, सूत्र ११, ११, ४२६, पृ० ६६९, (अभयदेववृत्ति) | 
छान्‍्दोग्य उपनिपद्‌, ६, १, १-२ । 

गोपथ ब्राह्मण, २, ५ । 

नायाघम्मकहाओ, १, २६, पृ० २१। 

शतपथ ब्राह्मण, ११, ५, ७, १--५ । 
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आयुष्मन्‌, ज्ञानसम्पन्त जीव समस्त पदार्थों को यथार्थरूप से जान सकता 
है | यथार्थरूप से जानने वाले जीव को इस चतुर/ंतिसय संसाररूपी अठवी 
मे कभी दुःखी नहीं होना पडता। जैसे धागे वाली सुई खोती नही 
है, वैसे ही ज्ञानी जीव ससार मे पथश्रष्ट नहीं होता और ज्ञान, चारित्र, 
तप तथा विनय के योग को प्राप्त होता है तथा स्वपरदर्शन को यथार्थ 
जान कर असत्यमार्ग मे नही फेंसता ।”* 


जनों तथा बौद्धों ने लोकिक विभूतियों को तिलाजलि दी और 
भिक्ष, का जीवन अपना कर भी ज्ञान का अर्जत और वितरण किया | 
तत्कालीन समाज ने नतमस्तक हो कर उन महामनीपियों की पूजा की 
और अपना सर्वस्व उनके लिए समर्पित कर दिया। ऐसी परिस्थिति 
में विद्वानों को अनगार या अकिचन होने पर भी यह प्रतीत न हुआ 
कि घर वाले अथवा स्वर्ंजटित वस्त्र वाले उनसे अच्छे है| अवश्य ही 
उन विद्वानों का समाज पर यह प्रभाव पड़ कर रहा कि अनेक राजाओ 
और राजकुमारों ने अपने वैभव और ऐश्वयं के पद को अंगीभार न 
करके जीवनभर ज्ञानमार्ग के पथिक रह कर सरल जीवन विताया और 
अपने जीवन के द्वारा ज्ञान की महिमा को उज्ज्वल किया ।* 


विद्या के अधिकारी--वैदिक काल मे जिन विद्याथियों की अभि- 
रुचि अध्ययन के प्रति होती थी, आचाय॑ प्राय उन्ही को अपनाते थे। 
जिन विद्यार्थियों की प्रतिभा ज्ञान प्राप्त करने में असमर्थ होती थी, उन्हे 
फाल और हल या ताने-बाने के काम में लगना पड़ता था [१ 


जेताचार्यो ने विद्यार्थी की योग्यता के लिए उसका आचायंकुल में 
रहना, उत्साही, विद्याप्न मी, मधुरभापी तथा शुभकर्मा होना आवश्यक 
बतलाया है [* आज्ञा का उल्लंघन करने वाले, गुरुजनो के हृदय से दूर 
रहने वाले शन्न्‌ की तरह विरोधी तया विवेकहीन णिष्य को 'अविनीत' 
कहा गया है।* इसके विपरीत जो शिष्य ग्रुरुकी आज्ञा का पालन 





१. उत्तराध्ययन, २६, ५६, पु० ३४३ । 

२. वही २०, भगवती सूत्र, १२, २, १३, ६ अतगडदसाओ, ७ । 
३. छन्‍न्दोग्यउपनिपद्‌, ६, १, २ । 

४. उत्तराध्ययन, ११, १४। 

५, चबही १, ३। 
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करने वाला है, गुरु के निकट रहता, (अन्तेवासी) है, तथा अपने गुरु के 
के इगित, मनोभाव तया आकार का जानकार है, उसे “विनीत” कहा 
गया है।* 


शिष्य को वाचाल, दुराचारी, क्रोधी, हंसी-मजाक करने वाला 
कठोर वचन कहने वाला, विवा पूछे उत्तर देने वाला, पूछने पर असत्य 
उत्तर देने वाला, गुरुजनों से वर करने वाला नही होना चाहिए ।* 
उत्तराध्ययन सूत्र मे शिष्प के लिए निम्तोक्त विधान बतलाया गया 
है--“गुरुननो की पीठ के पास अथवा आगे-पीछे नही बैठना चाहिए 
जिससे अपने परो का उनके पैरो से स्पर्श हो। शब्ण पर लेठे-लेटे 
तथा अपनी जगह पर बैठे-बंठे ही उन्हे प्रत्युत्तर न देना चाहिए। ग्रुरुजनी 
के समक्ष पैर पर पैर चढ़ा कर, अथवा घुटने छाती से सठा कर तथा पर 
फँला कर कभी नही बैठना चाहिए । यदि आचार्य बुलाएं तो कभी भी 
मौन न रहना चाहिए। मुमुक्ष, एवं गुरुकृपेच्छ शिष्य को तत्काल ही 
उनके पास जाकर उपस्थित होना चाहिए । जो आसन गुरु के आसन से 
ऊंचा न हो तथा जो शब्द न करता हो ऐसे स्थिर आसन पर 
शिष्य को बंठना चाहिए। आचार्थ का कत्तंव्य है किऐसे विन्यी शिष्य को 
सूत्र, बचन और उनका भावाथे, उसकी योग्यता के अनुसार समझाए।? 


उत्तराध्ययन सुत्र मे गुरु तथा शिष्य के संबन्ध पर भी प्रकाश डाला 
गया है “जैसे अच्छा घोडा चलाने मे सारथी को आनन्द आता है, वैसे 
चृतुर साधक को विद्यादान करने में गुर को आनन्द प्राप्त होता है। 
जिस तरह अड़ियल टट्‌टू को चलाते-चलाते सारथी थक जाता है, वैसे 
ही मूर्ख शिप्य को शिक्षण देते देते गुरु भी हतोत्साह हो जाता है। 
पापहृष्टि वाला शिष्य कल्याणकारी विद्या प्राप्त करते हुए भी गृरु की 
चपतो और व ॒भरत्संनाओं को वध तथा आक्रोश (गाली) मानता है। 
साधुपुरुष तों यह समझ कर कि गुरु मुझ को अपना पुत्र, लघृश्राता, 
अथवा स्वजन के समात्त मान कर ऐसा कर रहे है, गुरु की शिक्षा (दण्ड) 
को अपने लिए कल्याणकारी मानता है, किन्तु पापहप्टि वाला शिष्य 


१, उत्तराष्ययन, १, २। 
«वही १, ४, ६, १३, १४, १७, । 
३. वही १, १८-२३ । 
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उस दशा में अपने को दास मान कर दु.खी होता है। कदाचित्‌ 
आचार्य कुद्ध हो जाय तो शिष्य अपने प्रेम से उन्हे प्रसन्‍न करे, हाथ 
जोड कर उनकी विनय करे तथा उनको विश्वास दिलाए कि वह भविष्य 
में वैसा अपराध कभी नही करेगा ।* 


बौद्ध-संस्क्ृति में विद्यार्थी का सदाचारी होना आवश्यक गुण माना 
जाता था। तत्कालीन आचार्यो का विश्वास था कि दुष्ट स्वभाव का 
शिष्य बडे जूते के समान है, जो खरीदे जाने पर भी पेर को काठता 
है| दुष्ट शिष्य आचाय॑ से जो ज्ञान ग्रहण करता है, उसी से उनकी जड़ 
काटता है|” भिक्ष्‌ओ को उच्चत्तर शिक्षण देने के लिए जो “उपसम्पदा” 
सस्कार होता था उसके पहिले ही सघ के सभी सदस्यों का मत लिया 
जाता था। यदि संघ पक्ष मे नही होता था, तो उस भिक्ष, की उपसंपदा 
तही हो सकती थी। तथागत बुद्ध ने नियम बनाया था कि ढोगी, ढीठ, 
सायावी या गृहस्थो की निन्‍दा करने वाले भिक्ष्‌ओ के लिए संघ में स्थान 
नही है । गौतम ने आदेश दिया कि गृहासक्त, पापेच्छु, पापसंकल्पी भिक्षु 
को वाहर निकाल दिया जाय 3 संघ में प्रवेश करने वाले भिक्ष्‌ओं को 
कछूत रोग से मुक्त होना, ऋणभार से मुक्त होना, राजा की सेवा में 
न, होना, माता-पिता की स्वीकृति लेना, अवस्था में कम से कम २० 
वर्ष होना आदि आवश्यक गुण थे ।* 


शुद्रो का विद्याधकार--वैदिक काल मे आर्येतर जातियो के द्वारा 
आये भाषा और संस्कृति मे निष्णान्त हो कर वैदिक मंत्रो की रचना करने 
का उल्लेख मिलता है शुद्रो के लिए वैदिक शिक्षा पर रोक प्रधानत. स्मृति- 
काल में लगी | उनके लिए सदा से ही पुराणों के अध्ययन की सुविधा थी । 
आश्वलायन गुद्यसूत्र से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारो जातियो 
के “समावर्तन” संस्कार के विधान दिए गए हैँ ।* जातककाल में ऐसे 
अनेक शुद्र और चाण्डाल हो चुके है, जो उच्चकोटि के दार्शनिक तथा 


उत्तराध्ययन, १, ३७-४१ ॥ 
उपानहजातक, २३१ । 
चुल्लवरग, ६, १, ४ | 
चुटलवर्ग, १०, १७, २ । 
आश्वलायन ग्ृद्मयसूत्र, ३, ८५ । 
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सप्तम अध्याय : ब्राह्मण तथा श्रमण-संस्कृति [ २२६ 


विचारक थे |" सुत्ततिपात के अनुसार मातंग तामक चाण्डाल तो इत्तना 
बड़ा आचाय॑ हो गया था कि उसके यहाँ अध्ययन करने के लिए अनेक 
उच्चवर्ण के लोग जाते थे | 


जैन-संस्कृति में चाण्डालो तक का दार्शनिक शिक्षा पा कर मह॒षि 
वनना संभव था। उत्तराध्ययत मे हरिकेशबल वामक चाण्डाल की चर्चा 
आाती है, जो स्वयं ऋषि वन गया था और सभी गुणों से अलंकृत 
हुआ |” ज॑नशास्त्रों मे यह स्पप्ट रूप से कहा गया है कि वर्ण-व्यवस्था 
जन्मग्त नही किन्तु कर्मंगत है। “कर्म से ब्राह्मण होता है, कर्म से क्षत्रिय 
होता है, कर्म से वैश्य होता है तथा कर्म से श॒द्र होता है ।”* 


वौद्ध संस्कृति मे भी ज्ञान के द्वारा व्यक्तित्व का विकास करने का 
मार्ग सवके लिए समान रूप से खोल दिया गया था। एक वार संघ में 
प्रवेश पा जाने पर ज्ञान पाने की दिशा मे अपनी शद्बजाति के कारण 
किसी प्रकार की वाधा नही रह जाती थी। गौतम के जीवनकाल मे 
ही शूद्रवर्ग के असंख्य व्यक्ति उन्तके शिष्य वन चुके थे [९ 


विद्यालय--वेदिक काल में प्राय प्रत्येक विद्वान गृहस्थ का घर 
विद्यालय होता था ।* क्योकि गृहस्थ के पाँच यज्ञों मे बह्मयज्ञ की पूर्ति 
के लिए गृहस्थ को अध्यापन-कार्य करना आवश्यक था [* जिन वनी, 
पर्वेतो और उपनद-प्रदेशों को लोगो ने स्वास्थ्य-संवर्धत के लिए उप- 
योगी माना वे स्थान आचार्यो ने अपने आश्रम और विद्यालयों के 
उपयोग के लिए चुने | महाभारत मे कण्व, व्यास, भारद्वाज, और पर- 
शुराम आदि के आश्रमो के वर्णन मिलते है ।९ रामायरणा-कालीन चित्रकुट 
में वाल्मीकि का आश्रम था 5 


सेतुजातक, ३७७ । ॥ 

उत्तराष्यवन, १२, १ । ह के 
वही. २५, ३३ । ' से 

घुल्लवग्ग, ६, १, ४, महावर्ग, ६, ३७, १'। 0 

छान्दोग्य उपनिपद, ८, १५, १, ४, ६, १ तथा २, २३, १। ' 

अध्यापन ब्रह्मयज्ञ. मनुस्मृति, ३, ७० । 

बादिपवे, ७० । 

रामायण, २, ५६, १६। 
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२३० | जैन-लगगारत्र के लनुसार मानवन-्ध्यक्तित्थ का विकास 


जैन-संस्क्ृति की आचार्य-परम्परा तीर्थंकरों मे आरम्भ होती है। 
तीर्थ कर प्राय अनगार होते थे | अन्तिम तीर्थ कर महावीर का निग्रन्‍्ध 
होना प्रसिद्ध है । ऐसे तीर्थ करो की पाठशाला का भवनों से होवा संभव 
नहीं था | उनके शिप्य-संघ आचार्यो के साथ ही देणदेशान्तर में पयंटन 
करते थे । महावीर के जो ११ गणबर (शिंप्य) थे, वे सव आचार्य थे । 
उनमे इब्द्भूति, अग्निभूति, वायुभूति, आर्यव्यक्त तथा सुधर्मा के प्रत्येक 
के ५०० शिष्य थे; मंडितपुत्र तथा मौर्यपुत्र के प्रत्येक के ३५० शिप्य थे । 
और अकम्पित, अचलशञाता, मेतायं तथा प्रभास के प्रत्येक के ३०० शिष्य 
थे। ये भूमण करते हुए संयोगवणश महावीर से मिले और उनके व्यक्तित्व 
से प्रभावित हो कर अपने शिष्यो सहित उनके संघ में सम्मिलित 
हो गए [* 
शर्म -शर्न: जैनमुनियों तथा आचार्यों के लिए भी युफा-मन्दिर तथा 

तीर्थक्षेत्र के मन्दिर आदि बनने लगे । इसके बाद राजधानियाँ, तीर्थ- 
स्थान, आश्रम तथा मन्दिर शिक्षा के केन्द्र बने | राजा तथा जमींदार 
लोग विद्या के पोपक तथा संस्क्षक थे । समृद्ध राज्यों की अनेक राज- 
धानियाँ बडे-बड़े विद्या-केन्द्रों के रूप में परिणत हुई | जैतागमो में 
वर्णन है कि बनारस विद्या का केन्द्र था। शखपुर का राजकुमार अगड- 
दत्त वहाँ विद्याध्ययन के लिए गया था । वह॒ अपने आचार्य के आश्रम 
में रहा और अपना अध्ययन समाप्त कर घर लौठा । सावत्थी (श्रावस्ती) 
एक अन्य विद्या का केन्द्र था। पाटलिपुत्र भी विद्या का केन्द्र था | 

“अज्जरविख्य” जब अपने नगर दशपुर मे अपना अध्ययन न कर सका 

तो वह उच्च शिक्षा के लिए पाटलिपुत्र गया । प्रतिष्ठान, दक्षिण में 

विद्या का केन्द्र था । , | 

साधुओ के निवासस्थान (वसति) तथा उपाश्रयों में भी विद्याध्ययन 

हुआ करता था। ऐसे स्थानों पर वे ही साधु अध्यापन के अधिकारी 

होते थे, जो उपाध्याय के समीप रहकर आगम का पूर्णरूप से अन्यास 

कर चुके होते थे [* 

वौद्ध-शिक्षण, विहारों में होता था। ये विहार नगरों के समीप ऊँचे 
भवत्तों के रूप मे बनते थे | तत्कालीन अनेक राजाओं और घनी लोगी 


१. कल्पसूत्र, “लिस्ट आफ स्थविराजू, श्रमण भगवान्‌ महावीर, पृ० २११- 
२२० | 
२. ला9 इन एु० इ०, पु० १७३-१७४। 


सप्तस अध्याय . ब्राह्मण तथा श्रमण-सस्क्ृति [ २३१ 


ने गौतमव॒द्ध के समय से ही विहारो के बनवाने का उत्तरदायित्व 
लिया । ऐसी परिस्थिति में विहारो का राजप्रसाद के समकक्ष होना 
स्वाभाविक ही था । प्रारम्भ मे विहार सादे होते थे पर धीरे-धीरे वे 
सुसंस्कृत बनने लगे । 


श्रावस्ती के “जेत्तवतनत” विहार का निर्माण अनाथपिडक ने गौतम- 
बुद्ध के जीवनकाल में कराया था। इसमे १२० भवन और अनेक 
शालाएं थी। उपदेश देने के लिए, समाधि लगाने के लिए तथा भोजन 
करने के लिए पृथक-पृथक शालाए' निर्धारित थी। साथ ही स्तानागार, 
औषधालय, पुस्तकालय, अध्ययनकक्ष आदि बने हुए थे। पुस्तकालय 
में बौद्धवर्म की पुस्तको के अतिरिक्त अन्य विचारधाराओं के ग्रन्थो का 
का भी संग॒ह किया गया था। उसमे अनेक जलाशय भी बनाए 
गए थे |! 


अध्ययन के विषय--वेदिक-शिक्षण के आदिकाल से ही ऋग्वेद का 
अध्ययन और अध्यापन सर्वप्रथम रहा | वेद के अतिरिक्त वेदाग, शिक्षा 
कल्प, निरुक्त, छुन्द, व्याकरण तया ज्योतिप का महत्व भारतीय विद्या- 
लयो में सदेव रहा है । इनका अध्ययन और अध्यापन वेदिक काल मे ही 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से होने लगा था। छान्दोग्य उपनिषद मे तत्कालीन 
अध्ययन के विपयो की एक सूची इस प्रकार मिलती है--“चारो वेद, 
इतिहास-पुराण, वेदों का वेद (व्याकरण), पिन्य (श्राद्च-यज्ञ), राशि 
(गणित), दैव (भौतिक- विधान), निधि (काल-ज्ञान), वाको--वाक्य 
(तक), एकायन (नीति), देव विद्या (शिल्प तथा कलाएं)।* 

भगवतीसूत्र (२१) तथा औपपातिक--दशासूत्र (३२ 9. १७२) मे 
अध्ययन के विषय निम्न प्रकार बतलाए गए है--छह वेद, छह वेदांग 
तथा छह उपाग | 

छह वेद इस प्रकार है--१ ऋग्वेद, २ यजुर्वेद, ३ सामवेद, ४ 
अथवंबेद, ५ इतिहास (पुराण) तथा ६ निधदु। 

छह वेदांग इस प्रकार है--१. सखाण (गणित), ३. सिक्खाकप्प 
(स्व॒रशास्त्र) ३. वागरण (व्याकरण) ४ छतन्‍्द, ५ निरुक्त (शब्दशास्त्र) 


१ वबाटर्स, ह्व नसांग, भाग १, य० ३८५, ३८६ ! 
२ छान्दोग्यडपनिपद, ७, १, २। 


२१२ | जैन-अगशास्त्र के लनुसार मानव-व्यक्तित्य का विकास 


तथा ६ जोइस (ज्योतिष)। छह उपागों में प्राय वेढांगों में वणित 
विपयो का और अधिक विस्तारपूर्वक वर्णन था | 

इस प्रकार हम देखते है कि ज॑न-संस्कृति में भी वेद का अध्ययन 
प्रारम्भ काल में होता रहा है। स्थानांग में भी ऋग्वेद, यजुबंद तथा 
सामवेद का उल्लेख है ।* 

उत्तराध्ययन टीका में निम्नप्रकार १४ विद्यास्थान (अध्ययन के 
विपय) वताए गए है? --चार वेद; छह वेदांग, मीमांसा, चाय (न्याय) 
पुराण तथा धम्मसत्य (धर्मगास्त्र) । 


स्थानानसूत्र मे नव प्रक्रार के पापश्ष्‌ तो का वर्णन है? 


१ उप्पाय (अपशकुन-विज्ञान) 

२ निमित्त (णकुन-विज्ञान) 

३, मन्त (उच्च-इन्द्रजाल विद्या) 

४. आइव्खिय (नीच-इन्द्रजाल विद्या) 

५ तेगिच्छिय (चिकित्सा-विज्ञान) 

६, कला (कला-विज्ञान) 

७ आवरण (गृह-निर्माण-विज्ञान) 

८. अग्णारा (साहित्य-विज्ञान, काव्य चाटकादि ) 


द मिच्छापवयण  (असत्य-शास्त्र) 


अंगशास्त्र में ७२ कलाओ का वर्णन मिलता है ।४ यद्यपि सभी छात्र 
इन समस्त कलाओ मे निपुणता प्राप्त नही करते थे, फिर भी अपनी 


च्ब्ल 


१ स्थानांग, ३, ३, १८५, “जैन परम्परा के अनुसार वेद दो प्रकार के 
है--आयंबेद तथा अनार्यवेद । आयंवेदो की रचना भरत तथा अन्य 
आचार्यो ने की थी। इनमे तीर्थकरो के यज्ञोगाव तथा श्रमण एवं 
उपासको के कत्त व्यो का वर्णन था | वाद में सुलसा, याजवल्क्य आदि 
ने अनायवेदों की रचना की ।? आवश्यकचूणि २१५। 

२ उत्तराध्ययन टोका, ३, पृ० ५६ (अ)। 

३ स्थानांग, €, ६७८ । 

४... वायावम्मकहाओं, १, २०, पृ० २१ । 


सप्तम अध्याय * ब्राह्मण तथा अ्रमण-सस्क्ृति [ २३३ 


शक्ति के अनुसार इन कलाओ मे दक्ष होना प्रत्येक छात्र का उद्द श्य 
होता था | 


ये ७२ कलाएं निम्त प्रकार है--१ लेह (लेख), २. गणिय (गणित), 
३ पोरेकव्व (कविता बनाना), ४ अज्जा (आर्यावृत्त का ज्ञान), 
५. पहेलिया (पहेलियों का ज्ञान), ६ मागधिया (मागधी भाषा से कविता- 
निर्माण), ७ गाहा (गाथा वृत्त मे कवितानिर्माण) ८ गीइय (गीतो का 
निर्माण), ६. सिलोय (श्लोको का निर्माण), १०. रूव (मृ्ति-निर्माण-कला) 
११ नट्‌ठ (नृत्य), १२ गीय (गायन), १३. वाइय (वादित्र), १४ सरगम 
(सरगम), १५ पोक्खरगय (ढोलवादन), १६ समताल (ताल का ज्ञान), 
१७. दगमटिय्य (मृत्तिका विज्ञान), १८. जूय (चूत), १९. जणवाय 
(विशेष प्रकार का च त), २० पासय (अक्षद्रत्) २१. अठ ठावय (शत- 
रंज), २२ सुत्तख्रेंड (कठपुतली विज्ञान), २३. वत्थ (भौरे का खेल), 
२४ नालिका खेड (पासों का खेल), २५ अन्नविहि (भोजन विज्ञान), 
२६ पाणविहि (पानकविज्ञान), २७ वत्थविहि (वस्त्रविज्ञान), २८. विले 
वणविहि (विलेपन विज्ञान), २६९ सयणविहि (शब्याविज्ञान), ३०. 
हिरण्यजुत्ति (चादी के आशभूषणो का विज्ञान), ३१ सुवण्णजुत्ति (सोने 
के आशभूषणो का विज्ञान), ३२ चण्णजुत्ति (चूणंविज्ञान), ३२. आभरण 
विहि (आभरण-विज्ञान), ३४. तरुणी पडिकम्म (युवती-विज्ञान), 
३५ पत्तच्छेज्ज (पत्र-छेद हारा आशूषणो के प्रकार बनाना), 
३६ कडच्छेज्ज (मस्तक को सजाने का विज्ञान), ३७ इत्थिलक्खण (स्त्री 
लक्षण-विज्ञान), ३२८ पुरिसलक्खण ( पुरुषलक्षण-विज्ञान ) ३६ 
हयलक्खण (अश्वलक्षणविज्ञान), ४० गयलक्खण (गजलक्षणविज्ञान), 
४१ गोलक्खरण (गो लक्षण विज्ञान), ४२ कुक्कडलक्खण (मुर्गी लक्षण) 
विज्ञान) ४३ छत्तलकखण (छत्रलक्षणविनञान), ४४ दण्डलक्खण (दण्ड- 
लक्षणविज्ञान), ४४ असिलक्खड (असिलक्षणविज्ञान), ४६९. मणिलक्खण- 
(मणिलक्षणविज्ञान)) ४७ काकिणीलकखण  (काकिणी-रत्नलक्षण 
विज्ञान), ४८ सउणरुय (पक्षियों की बोली का विज्ञान), ४९ ५०, चार- 
पडिचार (गहीो के चलन तथा प्रतिचलन की विद्या), ५१. सुवण्णपाग 
(सुवर्ण बनाने की विद्या), ५९ हिरण्णपाग (चाँदी बनाने की विद्या), 
५३. सज्जीव (नकली धातुओ को असली धातु में परिवर्तित करने की 
विद्या), ५४. निज्जीव (असली धातुओ को नकली धातु मे परिवर्तित करने 
की विद्या), ५५. वत्थुविज्जा (गृहनिर्माणविज्ञान), ५६-१७ नगरमाण 


श्शे४८ | जैन-अंगशारत्र के अनुसार मानवं-व्यक्तित्व का विकास 


खंधारमाण (नगर तथा स्कन्धावारों को नापने की विद्या), ४८. 
जुद्ध (युद्धविनान), ५९. निजुद्ध (मल्लविज्ञान), ६० जुद्घातिजुद्ध घोर 
युद्ध), ६१. दिट ठिजुद्ध (ृष्टियुद्ध), ६२. मुद्ठिजुद्ध (मुप्टियुद्ध)। ६३ बाहु 
युद्ध (वाहुयुद्धं) ६५४ लयायुद्ध (मल्लयुद्ध ) ६५, ईसत्थ (तीर विज्ञान), 
६६ छरुप्पवाय (असिविज्ञान), ६७ धनुव्वेय (धनुवेद), ६८. वह (व्यूह 
(विज्ञान), ६६ पडिवृह (प्रतिव्यूह विज्ञान), ७०. चक्‍्कवृह(चक्रव्यूह विजञान/, 
७१ गरुलवृह (गरुडब्यूहविज्ञान), ७२. सगडवूह (णकटव्यूहविन्ान) | 

शिक्षण विधि--वैदिक काल मे प्रारंभ से ही सुत्रो को कंठाग्र करने 
की रीति थी। उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित की अभिव्यक्ति वाणी के 
साथ-साथ हाथ की गति से भी की जाती थी । वैदिक मंत्रो को कंठस्थ 
करने के लिए तथा उनके पाठ में किसी प्रकार की त्रटि न होने देने के 
लिए विविध प्रकार के पाठ होते थे । जँसे, संहितापाठ, पद-पाठ, क्रम- 
पाठ, जटापाठ तथा घनपाठ | 

जैन-शिक्षणपद्धति का श्रेय महावीर को है। महावीर ने कहा था 
कि, “जंसे पक्षी अपने वच्चो को चुगादाना देते है, वैसे ही शिप्यो को 
नित्य दिन और रात शिक्षा गुरु को ठेनी चाहिए ।”* यदि शिष्य संक्षेप 
में कुछ समझ नही पाता था तो आचाय॑ व्याख्या करके उसे समझाता 
था। आचार्य अर्थ का अनयथं नही करते थे। वे अपने आचाय॑ से प्राप्त 
विद्या को यथावत्‌ शिष्य को ग्रहण कराने मे अपनी सफलता मानते थे । 
वे व्याख्यान देते समय व्यर्थ की बाते नही करते थे ।* 

परवर्ती युग मे शास्त्रों के पाठ करने की रीति का प्रचलन हुआ । 
विद्यार्थी शास्त्रों का पाठ करते समय शिक्षक से पूछ कर सूत्रो 
का ठीक-ठीक अर्थ समझ लेता था ओर इस प्रकार अपना संदेह दूर 
करता था | विद्यार्थी वार-वार आवृत्ति करके अपने पाठ को कंठस्थ 
कर लेता था । फिर वह पढे हुए पाठ का मनन और चितन करता था |१ 
प्रश्त पूछने से पहिले विद्यार्थी आचार्य को हाथ जोड लेता था ।४ 





२. आचाराग, १, ६, दे, दे । 

२ सूत्रकृताग, १, १४, २४-२७ । 

3 उत्तराष्ययव, २६९, १८०, तथा १, १३ । | 
४ वही १, २२।॥ 


सप्तम अध्याय ब्राह्मण तथा श्रमण-सस्कृति [ २३५ 


जैन शिक्षण की वैज्ञानिक शैली के पॉच अंग थे---१. वाचना (पढना), 
२. पच्छता (पूछना), ३ अनुप्र क्षा (पढ़े हुए विषय का मनन करना), 
४. आम्ताय--परियट्टणा (कण्ठस्थ करना और आवृत्ति करना) तथा 
५. धर्मोपदेश ।* 


बौद्ध-शिक्षण-पद्धति का आदर्श स्वयं गौतमवुद्ध ने प्रतिष्ठित किया 
था | गौतम ने अपनी शिक्षण-पद्धति का विवेचन करते हुए स्वयं कहा 
है--“जिस प्रकार समुद्र की गहराई शनेः-शर्नें: बढती है, सहसा नही, 
हे भिक्षुओ, उसी प्रकार धर्म की शिक्षा शरने -शने होनी चाहिए । पद- 
पद चल कर ही अहंत्‌ बना जा सकता है ।* गौतम के शिक्षण मे प्रासं- 
गिक उपसा, दृप्टान्त, उदाहरण और कथा का समावेश होता था ! 


अनुशासन--वैदिक युग मे आचार्य विद्यार्थी को प्रथम दिन ही 
आदेश देता था कि, “अपना काम स्वयं करो, कमंण्यता ही शवित है, 
अग्नि मे समिधा डालो, अपने सन को अग्ति के समान ओजस्विता से 
समृद्ध करो, सोओ मत ।”? 


जैनशिक्षण में भिक्षुओ के लिए शारीरिक कष्ट को अतिशय महत्व 
दिया गया है। ब्रतभंग के प्रसंग पर साधु को मरना ही श्र यस्कर 
बताया गया है। जेनशिक्षण में शरीर की बाह्यशुद्धि को केवल व्यर्थ 
ही नही, अपितु अनर्थकर बताया गया है। शरीर का सस्कार करने 
वाले श्रमण “शरीरबकुश” (शिथिलाचा री) कहलाते थे ।४ वैदिक पद्धति 
के अग्निहोत्र आदि की उपेक्षा भी ज॑नसंस्क्ृति मे की गई है ।* परिवर्ती 
युग में विद्याथियो के लिए आचाय॑ की आज्ञा का पालन करना, डाट 
पड़ने पर भी चुपचाप सह लेना, शिक्षा में स्वादिष्ट भोजन न लेना 
आदि नियम बनाये गये | विद्यार्थी सूयोदय से पहिले जाग कर अपनी 
वस्तुओ का निरीक्षण करते थे और गुरुजननो का अभिवादन करते थे | 
दिन के तीसरे पहर मे वे भिक्षा माँगते थे, रात्रि के तीसरे पहर मे वे 





१. स्थानाग, ४६५ । 

२. चुल्लवग्ग, ६, १, ४ । 

३ शतपथब्राह्मण, ११, ५, ४, ५। 
४ स्‍्थानाग ४४५ तथा १४५८। 
५. सूचरकृताग, १, ७ । 


२३१६ | जेन-अगशास्त्र के अनुसार सानव-व्यक्तित्व का विकास 


सोते थे। विद्यार्थी भूल से किए गए अपराधों का प्रायश्चित भी 
करते थे [१ 


जैनसंस्क्ृति के विद्यार्थी ऊन, रेशम, क्षौम, सन, ताडपत्र आदि के 
बने हुए वस्त्रों के लिए गूहस्थ से याचना करते थे। वे चमड़े के वस्त्र 
या बहुमूल्य रत्न या स्वर्णजटित अलंकृत वस्त्रों को ग्रहण नही करते 
थे । हट टे-कट 2 विद्यार्थी केवल एक और भिक्षुणियाँ चार वस्त्र पहि- 
नती थी ९ 


शिक्षक का व्यक्तित्व--ऋगवेदिक आचार्य, जिसके दिव्य प्रतीक 
अग्नि और इन्द्र है, तत्कालीन ज्ञान और आध्यात्मिक प्रगति की 
दृष्टि से समाज से सर्वोच्च व्यक्ति थे । आचार्य विद्यार्थी को ज्ञाममय 
शरीर देता था।? वह स्वयं ब्रह्मचारी होता था और अपने ब्रह्मचर्य 
की उत्क्ृष्टता के वल पर असंख्य विद्याथियों को आकपित कर 
लेता था ।४ 


जैनशिक्षण के आचार्यो पर महावीर और उनके पृव॑वर्ती तीथ॑'करो 
की छाप रही है। वे अपना जीवन और शक्ति मानवता को सन्‍्माग्गं 
दिखाने के प्रयत्न मे ही लगा देते थे ।* 


आचाय॑ के आदशं व्यक्तित्व की जैनसंस्क्ृति मे जो रूपरेखा आगे 
बनी वह इस प्रकार थी--वह सत्य को नही छिपाता था और न 
उसका प्रतिवाद करता था| वह अभिमान चही करता था और न यश 
की कामना करता था । वह कभी भी अन्य धर्मो के आचार्यो की निनन्‍्दा 
नही करता था | सत्य भी कठोर होने पर उसके लिए त्याज्य था। वह 
सदैव सद्विचारों का प्रतिपादन करता था | शिष्य को डॉट-डपट कर या 
अपशब्द कह कर वह काम नही लेता था। वह धर्म के रहस्य को प्‌र्णहप 


१ उत्तराध्ययन, २६। 

२ जआचाराग, २, ५, १, १। 

३ अथव॑बेद, ११, ५, ३। 

४ वही, ११, ५, १६। 

४. आचाराग, १, ६, ५, २-४। 
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से जाचता था | उसका जीवन तपोमय था | उसकी व्याख्यानशली 
शुद्ध थी, वह कुशल विद्वात्‌ और सभी धर्मों का पडित होता था |" 


बोद्ध-शिक्षण मे गौतम के व्यक्तित्व की सर्वोपरि महिमा -थी | 
गौतम ने जो निजी आदर्श उपस्थित किया था, वह ॒बौद्ध-शिक्षण के 
प्रवर्ती आचार्यो के लिए मार्ग-प्रदर्शक बन कर रहा । गौतम मे अदम्य 
उत्साह था | उनमे कर्मण्यता की कल्पनातीत शक्ति थी और नई-नई 
विषम परिस्थितियों को सुलझाने के लिए प्रत्यृत्पन्न वृद्धि और समाधान 
की क्षमता थी। सारे भारत के भिक्षु गौतम के समीप अपने संदेहो को 
मिटाने के लिए आते थे ।* 


समावतेच--वैदिककाल में अध्ययन समाप्त हो जाने पर कुछ 
विद्यार्थी आचाय की अनुमति से घर लौट जाते थे। आश्रम छोड़ते 
समय आचार विद्यार्थी को कुछ ऐसा उपदेश--दीक्षान्त भाषण देता था, 
जो उसके भावी जीवन की प्रगति मे सहायक होता था | 


इस अवसर पर ब्रह्मचारी के शरीर का अलकरण किया जाता 
था। समावर्तन का अर्थ है, लौटना | इस संस्कार मे ब्रह्मचारी का 
विधिपवंक स्तान होना था | इसो “स्तान” को महत्व देते हुए इस 
संस्कार को भी स्तान कहा गया है। समावतंन-संबंधी स्तान कर लेने 
के बाद व्यक्ति स्नातक, कहलाता था । विवाह के समय तक स्नातक 
पद की प्रतिष्ठा रहती थी और विवाह होते ही स्नातक गृहस्थ की 
उपाधि से अलकुत हो जाता था।* 


जैनसूत्रों मे भी समावतंन-संस्कार का वर्णन मिलता है। छात्र जब 
अध्ययन समाप्त करके घर वापिस आता था, तब अत्यन्त समारोह के 
साथ उसे स्वीकार किया जाता था | रक्षित जब पाटलिपृत्र से अध्ययन 
समाप्त करके घर वापिस आया तो उसका राजकीय सम्मान किया 
गया । सारा नगर पताकाओ तथा बंदनवारों से सुसज्जित किया गया | 


१ सूत्रकताग, १, १४, १६-२७ । 
२ महावग्य, ८, १३, ७। 

“आजायासंगमात्‌ स्तातको भवति, अत ऊर्ष्व ग्रहस्थ: ।” बोधायनग्रह्म 
सूत्र, परिभापा, १, १५, १०। 


न्प्प 
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रक्षित को हाथी पर विठाया गया तथा लोगो ने उसका सत्कार किया । 
उसकी योग्यता पर प्रसन्‍न होकर लोगो ने उसे दास, पशु तथा स्वर्ण 
आदि द्वव्य दिया ।" 


विवाह--वैंदिक घारणा के अनुसार गाहँपत्य (एृहस्थ जीवन) के 
लिए पत्नी का होना अपेक्षित है। देवताओं की पूजा करने के लिए पति- 
पत्नी का सहयोग होना चाहिए ।* स्तातको का विवाह साधारणत 
उनकी योग्यता, विद्या और चरित्र के द्वारा उत्तम कुल की योग्य 
कन्याओ से अनायास ही हो जाता था। स्नातको के ब्रह्मज्ञान पर 
मुग्ध होकर कुछ उच्चकोटि के नागरिक अपनी कन्याएं उन्हे दे 
देते थे | इस प्रकार की ववाहिक योजना का नाम ब्रह्मविवाह था ।* 


शतपथ ब्राह्मण में गृहस्थ के लिए ५ महायज्ञों का विधान है। 
गृहस्थ का कत्त व्य था कि वह नित्य उन यज्ञों का सपादन करे। पंच 
महायज्नो मे ब्रह्मययञ्ञ सर्वप्रथम है। ब्रह्मयज्ञ मे वेदों का स्वाध्याय प्रधाव 
था | ब्रह्मययज्ञ के अतिरिक्त पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ और अतिथियज्ञ 
का विधान है । पितुयज्ञ मे पितरों की परित्ृप्ति के लिए “स्वधा” के 
साथ जल आदि समपित किया जाता था | देवयज्ञ मे “स्वाहा” के साथ 
समिधा आदि से देवताओ का परितोष किया जाता था। भृतयज्ञ मे 
प्राणियों की परितृप्ति के लिए नित्य बलि दी जाती थी । अतिथियज्ञ में 
अतिथि के लिए जल भदि प्रस्तुत करके उनका परितोष किया जाता 
था ।४ 


जेनसंस्कृति में प्राय आरंभ से ही गृहस्थो के व्यक्तित्व के 
विकास की योजना सुव्यवस्थित विधि से प्रस्तुत की गई है।" साधा- 
रणतः जंन-गहस्थ उन्हीं नियमो और ब्रतों को अंशत. अपनाता था 
जिनको जैनश्रमरा पूर्णछप से अपनाते थे। अहिंसा, सत्य, अचौय॑, 


उत्तराष्ययन टीका, २, पृ० २२ (अ)। 

ऋग्वेद, १०, ४५, २४, ५, ३, २, ५, र८, ३े । 
गातिपर्व, ७६, २ ! 

जतपथ ब्राह्मण, ११, ५, ६५, २। 


उपासकदशाग मे जैनगृहस्थो के व्यक्तित्व-विकास का निरूपण किया 
गया है । 
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ब्रह्मच्यं और अपरिय्रह का व्रत मुनि और गृहस्थ दोनों के लिए समान 
रूप से लेना पडता था। सुनि के लिए यह महातव्नरत होता था और वे 
इसको स्वत ग्रहण करते थे, पर गृहस्थ के लिए इनका स्वत ग्रहण 
करना असंभव ही है। ऐसी परिस्थिति से उनका ज्त केवल आंशिक ही 
होता था | उनके आंशिक वत का नाभ अशन्नत था | 


अणव्रतो के साथ गृहस्थ को सात शिक्षात्रत भी ग्रहरा करना पड़ते 
थे, जिनवेः अनुसार वह जीवनपयंन्‍त चारो दिशाओं में आने जाने 
का नियम, निष्प्रयोजन हिसादि पापो का त्याग, सामाय्रिक, उपवास, 
उपभोग की वस्तुओ का परिमाण निश्चित करना तथा अतिथिसंविभाग 
. व्रत की प्रतिज्ञा करता था ।” इन ब्रतो मे से सामायिक, पीषधोपवास और 
यथासंविभागन्नत क्रमश. वैदिक संस्कृति के ब्रह्मययज्ञ, त्रतोपवास और 
अतिथियन्न के समकन्न है | गृहस्व-जीवन का अत सलल्‍लेखना--विधि से 
होना चाहिए । इसके अनुसार शुद्ध मन हो कर, सभी विकारो से मुक्त 
हो कर और सभी लोगो से क्षमादान ले कर अपने समस्त पूर्वक्ृतत पापों 
की आलोचना की जाती थी । अन्त में महाव्रतों को अपना कर शोक, 
भय, विषाद, अरति आदि से चित्त को विमुकत कर भोजन, पेय का 
स्वथा त्याग कर के समाधिमरण अपना लिया जाता था ।१ 


बोद्ध--संस्कृति मे गृहस्थ भी वृद्ध, धर्म तथा संघ की शरण मे 
जाते थे। उन्हें चार आयंसत्यो का अभ्यास करना पड़ता था | गौतम 
स्वयं गृहस्थों का सम्मान करते थे। बौद्ध-भिक्ष, गृहस्थों के उपकार 
से कृतज्ञ होते थे। फिर भी साधारणतः बौद्धाचार्यों का मत था कि 
यथाशीकघ्र गृहस्थाश्रम को छोड देने मे ही कल्याण है | जो नही छोड़ 
सकते है, वे भले ही गृहस्थ उपासक बने रहे | उपासक बनना व्यक्तित्व 
के विकास की सबसे पहली सीढी मानी गई है। उपासक से आशा 
की जाती थी कि वह बौद्ध साधुओं की उत्क्ृष्ठता देख कर स्वयं ही 
उत्तके समान बनने के लिए प्रत्नज्या ले ले | 


१ नायाघम्मकहाओ, १, ६०, पृ० ७४ । 
२ उपासकदशार्ग, १, ७, पृ० २१। 
है महावग, ५, १३, २, १। 
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तथागत वृद्ध के अनुसार यदि श्रद्धालु गृहस्थ मे सत्य, धर्म, धृति और 
त्याग ये चार गृण है तो वह इस लोक तथा परलोक में शोक नहीं 
करता ।! गौतमबुद्ध के पश्चात कालान्तर में बौद्धसस्क्ृति की महायान 
शाखा प्रस्फुटित हुईं। महायात के अनुसार गृहस्थ, जीवन के किसी 
क्षेत्र मे क्यो न हो; प्रवज्या लिए बिना ही निर्वाण प्राप्त कर सकता है; 
चाहे वह व्यापारी, शिल्पी, राजा, दास या चाण्डाल ही क्यों न हो । ऐसे 
को निर्वाण-प्राप्त कराने के साधन, दया, मेत्रीभावना, उदारता, त्याग, 
गूहस्थ आत्मबलिदान, बुद्ध और वोधिसत्वों की भक्ति आदि है ।* 


' बानप्रस्थ तथा सन्यास--वैदिक संस्कृति मे मनुष्य की उत्तर 
अवस्था में वानप्रस्थ तथा सन्‍्यास इन दो आश्रमों का अत्यधिक महत्व 
रहा है। प्रारभिक युग मे वानप्रस्थ तथा सनन्‍्यास, दोनो मुनिकोटि मे 
रखे जाते थे। सूत्रकाल से इन दोनों का भेद सुनिश्चित हुआ है। 


वानप्रस्थ नाम से ही प्रतीत होता है कि इस आश्रम के सम्बन्ध में 
आरंधभिक युग से ही घर छोड कर वन की शरण लेने का विधान रहा 
होगा । मुनि, अजिन वस्त्र धारण करते थे, सिर पर जटा रखते थे और 
उनके दात मेले होते थे। उनके मुख से कान्ति नही ठपकती थी ।[* 
वानप्रस्थ मुनि को कभी गाँव में प्रवेश नहीं करता चाहिए । वह वन के 
फल ओर मूल से अथवा प्राप्त की गई भिक्षा से, आए हुए अतिथियों की 
पूजा करता था और भिक्ष्‌ओ' को भिक्षा देता था। नियम था कि 
वानप्रस्थ अपनी वाणी पर संयम रखे, किसी से स्पर्धा न करे, दूसरो' के 
प्रति क्षमा तया मैत्री-भाव वढाए और सत्यपरायरणा बने । साधारणतः 
वानपस्थ सुनि केश, श्मश्र्‌ बढाते थे । नित्य समाहित होना वानप्रस्थ 
के लिए आवश्यक था ।* वानप्रस्थवासी स्त्रियाँ स्ी वल्कल और अजिन 
धारण करती थी । गाधारी और कुन्ती ने वानप्रस्थ व्रत अपनाया था।* 


सुत्ततिपात, आडवकसुत्त । 

महायाव सूत्रालकार, २, पु० १६, तथा आगे | 
सेतुकेतुजातक, १७७ । 

आश्वभेधिक पर्व, ४६ वाँ अध्याय | 

५ आश्रमवासिक पर्व, १६, १५, २६, १२, १३। 
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सन्‍्यास आश्चम में मनुष्य स्वेतन्त्र-स्वतंत्र हो कर महान्‌ विचारक 
बनने का अवसर पाता धा। सन्यास का विधान मानव को किसी एक 
स्थान, कुट॒म्ब, ग्राम, देश, कुल, धर्म, व्यवसाय त्था पद को सकुचित 
सीमा से निकाल कर विशाल आध्यात्मिक क्षेत्र मे लाने के लिए किया 
गया है! वानप्रस्थ--आश्रम के मसन, चिन्तन और तप साधारणतः 
ब्रह्मनान के साधन है। त्रह्मजान हो जाने पर इत साधनों की आवश्यकता 
नही रह जाती । साधना की अवधि समाप्त हो जाने पर मुनि की संन्यास 
बवस्था होती है। ऐसे ब्रह्मगानियों का उल्लेख उपनिपद्‌-साहित्य में 
मिलता है; जो समवत' ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रमों मे 
अपने व्यक्तित्व का विकास करके बहासंस्थ हो चुके थे ।* 
बौद्ध तथा जैन संस्क्ृतियों में यद्यपि गृहस्थ के लिए व्यक्तित्व विकास 
की योजना बनाई गई, पर गृहस्थाश्रम को कभी आवश्यक नही माना 
गया। दोनो संस्क्ृतियों के ग्रन्यों में प्रहस्थाक्षम के ढोषो' की गणना 
प्राय. मित्रती हैँ । गौतम ने गृहस्थाश्रम का विवेचन करते हुए 
व्ताया है कि, “पुत्र और पशु मे आसक्त मन वाले गृहस्व को मृत्यु 
उसी प्रकार ले जाती है, जैसे सोये हुए याव को वाढ । ऐसी 
परिस्थितियों मे पिता, पुत्र, भाई, बन्धु कोई नहीं बचा सकते | 
जब सत्य इस प्रकार हैं तो शीलवान पंडित यथाणीघ्र निर्वाण की ओर 
ले जाने वाले मार्ग को अपने लिए खोज निकाले |? दार्शनिक तत्वो के 
आधार पर भी गौतम ने वेराग्य का कारण बतलाते हुए कहा है कि, 
“सभी संस्कार (वनी हुई वस्तुएं) अनित्य गौर दु खमय है। सभी धर्म 
(पदार्थ) अनात्म हे । जब इन वात्तो को कोई व्यक्ति अपनी प्रज्ञा से 
देखता है तो उसे संसार से विराग होता है, यही विशुद्धि का मार्ग है ।3 
जेन-संस्क्रति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति चराचर संपत्ति रखता है 
या उसके रखने की सम्मति देता हैं तो वह कभी मुक्त नही हो सकता ।* 





छान्दोग्य उपनियद्‌, २, २३, १, तथा मनुस्मृति, ६, ८१ । 
धम्मपद, २०, १५, १७। 

वही, मग्गवग्ग, ५-७ | 

सूत्रक्ृताग, १, १, १, २ । 


ण्ट्‌ छा 0 ७ 


२४२ ] जैन-अंगशास्त्र के अनुसार मानव-व्यक्तित्व का विकास 


गुहस्थाश्रम के घनघोर श्रम से बचने के लिए कुछ लोग उसका परित्याग 
करते थे; तभी तो उनके सम्बन्धी उनसे कहते थे कि, “तुम से हम सरल 
काम करायेगे, तुम्हारा ऋण भी हम वॉट लेगे, तुम घर लौट चलो | 
“ऐसे आश्वासन पा कर कभी-कभी लोग घर लोट जाते थे।? “संसार 
के सभी प्राणी आतुर है, यह देख कर घर से निकल ही पड़ना चाहिए ।* 
इस प्रकार के विचार प्रायः जेनसाधक के हुआ करते थे। 


इस संस्क्ृति के विचारकी को मानचवजीवन नश्वर, घृणास्पद और 
चंचल प्रतीत होता था, अत इस जीवन को सुधारने के लिए उनके 
समक्ष प्रव्नज्या ही एकमात्र उपाय था। उन्हे स्वभावत' गृहस्थाश्रम के 
कामभोगो में अशुद्धि और अपविन्नता दिखाई पडती थी | यह बात 
प्रत्यक्ष है कि “संसार का समस्त ऐश्वर्य मरने के साथ ही समाप्त हो 
जाता है, पुत्रादि सब कुछ नश्वर है ही, फिर किसके लिए गृहस्थाश्रम 
में निवास किया जाए ??३ 


व्यक्तित्त के विकास के लिए बौद्ध-संस्क्ृति मे वनों का अतिशय 
महत्व रहा है । इस सस्कृति मे अरण्य को रमणीय माना गया है और 
कहा गया है कि कामनाओ के चक्कर में न पडने वाले विरागी पुरुष 
इन्ही अरण्यो मे रमण करते है ।* 


गोतमवृड्ध ने वन की उपयोगिता प्रमाणित करते हुए कहा था कि, 
“जब तक भिक्ष, वन के शयनासन का उपभोग करेगे, उनकी वृद्धि 
होगी ।* उन्होंने नियम वन्ताया था कि शसिक्ष. एकासन और एक 
शय्या वाला हो कर अकेला विचरण करे, आलस्य न करे, अपना दमन 
करे और वन में आनन्दपुर्वक रहे ।* 


वही, १, ३, २। 

वही, 3, १, १०९६। 
ज्ञातावर्म कथा, १, १। 
घम्मपद, ७, १०। 
महापरिनिव्वानसुत्त, १, ६। 
घम्मपद, परिण्ण बग्गो, १६। 


दूत ल्‍ड हू का (0 ०० 


सप्तम अध्याय . ब्राह्मण तथा श्रमण-संस्क्ृति [ २४३ 


जैन संस्कृति में आत्मा को कर्मो के संस्कार से बचाने के लिए ही 
पुन जन्म के वन्धन से मुक्त होने की जो योजना बनाई गई, उसके लिए 
गृप्ति, समिति, धर्म, अनुप्र क्षा, परीपहजय और संयमरूप साधन प्रस्तुत 
किये गए |" 


जहाँ तक जैनमुनियों के रहने और खाने-पीने की व्यवस्था का 
सम्बन्ध है; यह निश्चय रहा कि उनके निमित्त न कोई घर बनना 
चाहिए, न भोजन ओर न वस्त्र | ऐसी परिस्थिति में »्मशान, शुन्यागार, 
गृहा तथा शिल्पशाला जादि में वह निवास कर सकता था ।* वह शीत 
से बचने के लिए अग्नि प्रज्वल्लित नही करता था। उसके लिए वस्त्र 
भिक्षासे प्राप्त होते थे । जीत से बचने के लिए वह कुछ अधिक वस्त्र 
ले सकता था, किन्तु गर्मी के आते ही वह उन्हे छोड़ देता था । 


१, इन सबके विवरण के लिए देखिए, इसी पुस्तक का “श्रमण जीवन” 
अध्याय | 

२ आचाराग, १, ७, २, १। 

३. वही १, ७, ३, ३ | 


ऋधणध्टरस अध्याय 
उपसंहार 
जऊनप्रख्यर में सानवीय विकास को रूपरेखा 


आत्मा अपनी स्वाभाविक परिणति से शुद्ध है, निमंल है, विकार- 
रहित है, परन्तु कपायमूलक वैभाविक परिणति के कारण वह अनादि- 
काल से कर्मबन्धन मे जकडा हुआ है। यह सभी अनुभव करते है कि 
प्राणी सोते-जागते, उठते-बेंठते, चलते-फिरते, किसी न किसी प्रकार की 
कपायमूलक हलचल किया ही करता है। यह हलचल ही कमंबन्ध की 
जड है। अत सिद्ध है कि कर्म, व्यक्तिश अर्थात्‌ किसी एक कर्म की 
अपेक्षा से आदि वाले है परन्तु कर्मरूप-प्रवाह की अपेक्षा से अतादि है । 
भ्ूतकाल की अनन्त गहराई में पहुँच जाने के वाद भी ऐसा कोई 
प्रसण नही मिलता; जब कि आत्मा पहिले स्वंथा शुद्ध रहा हो और 
बाद मे कर्मस्पर्श के कारण अशुद्ध बच गया हो। यदि कर्मग्रवाह को 
आदिमान मान लिया जाय तो प्रश्न होता है कि विशुद्ध आत्मा पर 
विना कारण अचानक ही कमंसल लग॒ जाने का क्या कारण है ”? बिना 
कारण के कार्य तो होता नही है । और यदि सर्वथा दृश्य आत्मा भी विना 
कारण के यो ही व्यर्थ कर्ममल से लिप्त हो जाता है तो फिर जप-तप 


आदि की अनेकानेक कठोर साधनाओ के बाद मुक्त हुए जीव भी पुनः 
कर्मलिप्त हो जायेंगे |* 


एक बार महावीर के शिष्य मंडित-पुत्र ने उनसे प्रश्न किया कि, 
“कर्मों से वधमोक्ष तथा आत्मा का नये-नये रूपो से ससार मे भटकना 


१. सामायिकसूत्र, पृु० २६। 


अध्टम अध्याय : उपसहार [ २४५ 


बृद्धि ग्राह्म नही है क्योकि शास्त्रों मे लिखा है कि आत्मा त्रिगुणातीत, 
बाह्य तथा आम्यन्तर सुख-दु.खो के प्रभ्नाव से परे है, अतः वह किस 
कारण कर्मंवद्ध” होगा ? और जिसका वन्धन ही नही है, उसके छूटने की 
बात ही कहाँ ? इस कारण जो अवद्ध होगा, वह संसार में भ्रमण भी किस 
लिए व क्यो करेगा ? 


महावीर ने उत्तर दिया कि, “उक्त श्र्‌तिवाक्य में जो आत्मा के 
स्वरूप का वर्णन है, वह केवल सिद्ध आत्माओ पर ही लागू होता है; 
संसारी आत्माओ पर नही |” 


मंडितपुत्र ने पुनः प्रश्न किया, “सिद्ध और संसारी यों दो प्रकार की 
आत्माओं की कल्पना करने की अपेक्षा सभी आत्माओं को केवल 
क्ममुक्त सिद्धस्वरूप सान लिया जाए तो क्या आपत्ति है ?” 


महावीर बोले--“'संसारी आत्माओ को कर्मरहित मान लेने पर 
जीवो में जो कर्मजन्य सुख-दु ख के अनुभव का व्यवहार होता है, वह 
निराधार सिद्ध होगा। मै सुखी हू दुःखी हुँ, इत्यादि व्यवहार का 
आधार जीवो के कर्मफल माने जाते है। यदि हम जीवों को कर्मरहित 
मान लेंगे तो इस सुख-दुख का कारण क्या माना जाएगा ? आत्मा 
का शरीर अथवा अन्त.करण के साथ जो घनिष्ठ संबंध है उसी को हम 
“बंध” कहते है। आत्मा स्वरूप से उज्ज्वल है, इसमे कोई विरोध नही; 
पर जब तक वह कर्मंबन्धयक्त है, शरी रधारी है, तव तक कर्मफल से मलिन 
है। इस मलिन प्रकृति के कारण वह नवीन-नवीन कर्म बॉधता रहता 
हैं और उन कर्मो के अचुसार ऊच-नीच गतियो में भटकता है, यही 
इसका ससार--परिश्र्मण है । जब तक आत्मा को ससार से मुक्त होने 
का साधन प्राप्त नही होता, तव तक वह चातुरगंतिक संसार में भटकता 
रहता है और अपने कर्मों का फल भोगता रहता है। जिस समय इसे 
गुरु के द्वारा अयवा स्वयं मोक्षमार्य की प्राप्ति होती है, तब यदि मुक्ति 


१. "(तस्मान्न वध्यते, नापि मुच्यते, नापि ससरति कद्िचत्‌ , ससरति, बच्यते 
मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति.” सास्यकारिका, ६२ 


२४६ | जैन-अगग्मास्त्र के अनुसार मानव-व्यक्तित्व का विकास 


के लिए वह उद्यम करने लगता है तो कर्मवंधनों का क्षय करके वह मुक्ति 
को प्राप्त कर लेता है ।/* 


मनुप्यजीवन के दो रूप हैं, एक भीतर की ओर और दूसरा बाहर 
की ओर | जो जीवन बाहर की ओर भकता रहता है, संसार की मोह- 
साया में उलझा रहता है, अपने आत्मतत्त्व को भूल कर केवल देह का 
पुजारी बना रहता है, वह मनुष्य-भव मे मनुप्यता के दर्शन नहीं कर 
सकता। जास्त्रकार इस प्रकार के भौतिक विचार रखने वाले देहात्म- 
वादी को वहिरात्मा या मिथ्याहृप्टि कहते हैं ।” मिथ्यासंकल्प, मनुष्य 
को अपने वास्तविक अन्तरजगत्‌ की ओर अर्थात्‌ च॑ंतन्य की ओर नही 
झाकने देते और सदा वाह्मय जगत्‌ के भीतिक विलास की ओर ही उल 
झाये रहते है | केवल वाह्मजगत्‌ का द्रप्टा मनुष्य आकतिमात्र से 
मनुष्य है, परन्तु उसमे मोक्षसाघक मनुष्यत्व नही ।? 

मनुप्य-जीवन का दूसरा रूप भीतर झ्ञाकना है। भीतर की ओर 
झाँकने का तात्पय॑ यह है कि मनुप्य, देह और बात्मा को पृथक-पृथक 
वस्तु समझता है, जड़जगत्‌ की अपेक्षा चैतन्य को अधिक महत्व देता 
है और भोग-विलास की ओर आंखे बन्द करके अन्तर मे रहने वाले 
आत्मतत्त्व को देखने का प्रयत्न करता है। घास्त्र में उक्त जीवन को 
अन्तरात्मा या सम्यगहृप्टि कहा गया है। मनुप्य के जीवन में सनुप्यत्व 
की भूमिका यही से प्रारम्भ होती है । अधोमुखी जीवन को ऊध्व॑मुखी 
बनाने वाला सम्यगदर्शन के अतिरिक्त और कौन है ? यही वह भूमिका 
है, जहाँ अनादिकाल के अज्ञानांधकार से आच्छुन्न जीवन मे सर्वप्रथम 
सत्य की सुनहरी किरण प्रस्फुरित होती है ।९ 





१, श्रमण भगवान महावीर, पृ० ६५, ६७। 

२ “आत्मविकास के १४ गुणस्थानों मे सबसे प्रथम गुणस्थान मिथ्याहृष्टि 
है ।!” समवायाग, १४॥। 

३. “मनुष्य को ये आर वातें दुलंभ हैं, १. मनुष्यत्व, २, श्र्‌ ति--धमंश्रवण, 
३. श्रद्धा ४. संयमधारण की जक्ति ।” उत्तराष्ययन ३, १। 

४ बुद्ध के बष्टाँगिक मार्ग में प्रथम मार्ग सम्ययहष्टि है, जिसका तात्पर्य 
है--ऋाथिक, वाचिक, मानसिक, भले बुरे कमों का ठीक-ठीक ज्ञान” 
वौद्धगंन, पूृ० २५ । 
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मनुष्य यदि इस सत्य-परीक्षण की शुद्ध दृष्टि को प्राप्त कर अनात्मा 
से सम्बन्ध छोड़ आत्मोन्मुख हो जाय तो वह निरन्तर विकास करता हुआ 
मानवजीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। मानवीय विकास 
की इस रूपरेखा को ठीक तरह समझने के लिए हमे जेन-परम्परा के 
आदर्शों की ओर अपनी दृष्टि दोड़ानी पड़ेगी | 


जैन-परम्परा के आदर्श--मानवीय विकास की जेन-परम्परा को 
समझने के लिए हमे संललेप मे उन्त आदर्शो का परिचय प्राप्त करना 
होगा, जो पहिले से आज तक जैन-परम्परा मे सर्वमान्य रहे है । 


सबसे प्राचीत आदर्श जैन-परम्परा के समक्ष ऋषभदेव और उनके 
परिवार का है। ऋषभदेव ने अपने जीवन का बहुभाग उन उत्तर- 
दायित्वों को वृद्धिपूर्वक निभाने मे व्यतीत किया, जो प्रजापालन के 
साथ उन पर आ पड़े थे। उन्होने उस समय के विलकुल अँंपढ़ लोगो 
को पढना-लिखना सिखाया, कुछ कामधन्धा न जानने वाले वन्तचरों 
को खेती-वाड़ी तथा बढ़ई, कुम्हार आदि के जीवनोपयोगी धन्धघे सिखाए, 
आपस मे कैसे व्यवहार करना, कैसे सामाजिक नियमों का पालन करना ? 
यह भी सिखाया | जब उनको यह ज्ञान हो गया कि उनका वडा पुत्र 
भरत प्रजापालन के समस्त उत्तरवायित्वों को सम्हालने के योग्य हो 
गया है, तब वे राज्य का भार उसे सौप कर गहन आध्यात्मिक विपयो 
की छानवीन के लिए तपस्वी हो कर घर से निकल पडे | 


ऋपभ के भरत और वाहुबलि नामक पुत्रों मे राज्य के निमित्त 
भयानक युद्ध प्रारम्भ हुआ। अन्त मे युद्ध का निर्णय हुआ | भरत का 
प्रचण्ड प्रहार निष्फल गया | जब बाहुबली की वारी आई और समर्थ- 
तर बाहुबली को जान पड़ा कि मेरे सुष्टि-प्रहार से भरत की अवश्य 
दुद गा होगी, तव उसने भ्रातृविजयाभिमुख क्षण को आत्मविजय में वदल 
दिया । उन्होने यह सोच कर कि राज्य के निमित्त लड़ाई मे विजय पाने 
और वेर-प्रतिवैर तथा कुदुम्ब-कलह के बीज वोने की अपेक्षा सच्ची 
विजय अहंकार और तृष्णा पर जय में ही है, अपने बाहुवबल को क्रोध और 
अभिमान पर ही जमाया और अवेर से वैर के प्रतिकार के जीवन का 
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आदर्श स्थापित-किया । फल यह हुआ कि अन्त में भरत का भी लोभ 
और गये खत्म हुआ ।* 
एक समय था जब कि केवल क्षत्रियों मे ही नही, पर सभी वर्गों में 
साँस खाने की प्रया थी। प्रतिदिन के भोजन, सामाजिक उत्सव, 
धाभिक अनुष्ठान के अवसरों पर पशु-पक्षियो का वध ऐसा ही प्रचलित 
और प्रतिष्ठित था; जंसा आज नारियलो और फलो का चढ़ना | उस 
युग मे भगवान्‌ अरिप्टनेमि ने एक अलौकिक परम्परा स्थापित की | 
उन्होने अपने विवाह मे भोजन के लिए वध किए जाने वाले निर्दोष, 
पश्ु-पक्षियों की आतंमूकवाणी से आद्र-हृटय हो कर यह निश्चय किया 
कि वे ऐसा विवाह न करेगे, जिसमे अनावश्यक और निर्दोप पशु-पक्षियों 
का वध होता हो | उस गंभीर निश्चय के साथ वे सबका आग्रह टाल 
कर बारात से शीघ्र वापिस लौट आए ओर द्वारिका से सीधे गिरनार 
पर्वत पर जा कर उन्होने तपस्या की । कौमार वय में राजपृत्री का त्याग 
और ध्यान तथा तपस्या का मार्य अपना कर उन्होने उस चिरप्रचलित 
पशुवध की प्रथा पर आत्महप्टान्त द्वारा ऐसा कठोर प्रहार किया कि 
जिससे गुजरातभर मे और गुजरात से प्रभावित दूसरे प्रान्तों मे भी 
भी वह प्रथा नामशेप हो गई ।* | 
भगवान्‌ पाश्वे तथा महावीर का जीवन जेन-परम्परा में महान 
आदर्श समझा जाता रहा है। महावीर के जीवन मे पाश्व॑ के आत्म- 
विकास का पूर्ण प्रतिविम्ब उपस्थित है। दीघतपस्वी महावीर ने अपने 
जीवन मे अहिसावृत्ति को अपना कर पूर्ण साधना का ऐसा परिचय दिया 
कि उनके समय में तथा उनके बाद भी लोग ब्राह्मणधर्म मे से हिसा का 
नाम मिटा देने के लिए उग्र प्रयत्त करते रहे | परिणाम यह हुआ कि जिन 
यज्ञों मे पशुवध के विना प्र्णाहुति नही हो सकती थी | ऐसे यज्ञ भारत- 
व मे नामशंष हो गए । | 
महावीर की एक और अपनी विशेषता थी। उन्होने मनुष्य के 
भाग्य को ईश्वर और देवों के हाथी से निकाल कर स्वय मनुष्य के हाथ 





१. उत्तराध्ययच, २२ कल्पसूत्र “लाइफ आफ अरिण्ट्नेमि” | 
२ कल्पसुत्र, “लाइफ आफ ऋषम” | 
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पर रख दिया । महावीर से स्पष्ट कहा था कि “हिसा से तो हिंसा को 
उत्तेजना मिलती है; लोगो मे परस्पर शत्रुता बढती है; और सुख की 
कोई आशा नही । सुख चाहते हो तो सव जीवो से मैत्री करो, प्र॑म करो 
सव दुखी जीवो पर करुणा रखो । ईश्वर में और देवो मे यह सामथ्य 
नही कि वे तुम्हे सुख या दुःख दे सके। तुम्हारे कर्म ही तुम्हे सुखी और 
दुखी करते है। अच्छा फल पाओ। बूरा कर्म करके ब्रा परिणाम 
भोगने के लिए तैयार रहो।” 

जैन-परम्परा में विकास की दो श्रणियाँ और उनका परस्पर 
समसन्वय--जैन परम्परा मे मानव के विकास की दो श्र णियाँ है-- 
१ गृहस्यजीवन मे रहते हुए विकास करने वाला गृहस्थ उपासक 
और २. गृहस्यवास को छोड़ कर आत्मसाधना के पथ पर चलने वाला 
अनगार श्रमण | 


इन दोनो वर्गों का आदर्श एक समान है किन्तु दोनो के विकास 
करने की गति में जितना तारतम्य है, उतना ही तारतम्य उन दोनों 
साधको के साधनों मे भी है | अहिसा, सत्य, अचार्य, ब्रह्मचर्य और अपरि 
ग्रह ये विकास के साधन है। उनके पालन में गृहस्थसाधक के लिए 
मर्यादा रखी गई है; क्योंकि उसे गृहस्थधर्म निभाते हुए साथ-साथ 
आत्मधमं से भी आगे बढना होता है । इसी कारण उसके समस्त ब्रतो 
में उतनी ही मर्यादा रखी गई है, जितनी उसके जीवन मे सुसाध्य हो 
सके | किन्तु श्रमण-साधकों को तो विकास के उन साधनो का सम्पूर्ण 
पालन करना होता है । इस कारण गृहस्थ के ब्रतो को अखुत्रत और 
श्रमण के ब्रतो को महाव्रत कहते है।* 

साधु के लिए श्रमण तया गहस्थ के लिए श्रमणोपासक शब्द हमें 
विकास की दोनो श्र णियो मे परस्पर समन्वय की ओर संकेत करते है | 
इसी प्रकार आगार-चारित्र और अनगार-चरित्र,' आगार-सामायिक और 
अनग्रार-सामायिक * आदि भी हमें स्पष्टरूप से यह बताते है कि महावीर 


१. समवायाग, ५। 
२. स्थानाग) ७२ । 
३. वही द८४। 
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ने एक ही धर्म को केवल अवस्थाभेद से दो प्रकार का कहा है। उन्होने 
दोनों बर्गो के व्यक्ति के लिए पूर्णरूप से अलग धर्मो की व्यवस्था नहीं 
की तथा सहावीर ने श्रमण और श्रमणोपासक दोनों के लिए आलोचना 
तथा प्रतिक्रमण की व्यवस्था की और इसी प्रकार दोनो के लिए मृत्यु 
काल में सललेखना का भी विधान किया | 

महावीर ने कभी भी गृहस्थधर्ं की निन्‍्दा नहीं की | इसके विपरीत 
उन्होने गृहस्यधर्म को साधुधर्म की प्रथम श्रंणी माना है। गुहस्थ की 
प्रतिमाओ मे अतिम “श्रमणभूत” प्रतिमा पर विचार करने से यह वात 
बिलकुल स्पष्ट हो जाती है।* 


इस प्रकार हम कह सकते है कि जैन-परम्परा में विकास की दोनों 
श्रेणियों के परस्पर समन्वय पर पूर्ण बल दिया गया है । 


१, समवायाग, ११ ॥ 


१- सुत्तागमे 
२. आचाराग 


४ स्थानाग 
४, समवायाग 


परिशिष्द 


सहायक ग्रन्थ-सूची 
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सम्पादक, पृप्फभिक्खु, गुडगाव छावनी, १९५३ ॥ 
अग्रेजी अनुवाद, हरमन जेकोबी, “सेक्रोड बुक 
आफ दी ईस्ट” पुस्तक न० २२, जैनसूत्राजू, 
भाग १, १ृ८८४। 

नियुक्ति, भद्रवाहु, सूरत, १९३५ 

वृत्ति, गोलाकाचार्य, सूरत, १६३५ । 

चूणि, जिनदासगणी, रतलाम, १९४१। 

हिन्दी अनुवाद (हि०), गोपालदास जीवाभाई, 
पटेल, वम्बई, १९३८। ह 
अग्रेजी अनुवाद, हरमन जेकोबी, “सेक्रेंड घुक 
आफ दी ईस्ट” पुस्तक च० ४५, जैनसूत्राजू भाग 
२, १८६५॥। 

नियुक्ति, भद्रवाहु 

चूणि, जिनदासगणी, रतलाम, १६४१ ॥ 

वृत्ति, शीलाकाचार्य, आगमोदय समिति, वम्बई, 
१९१७॥ 

हिन्दी टीका, पं० अविकादत्त ओझा, राजकोट, 
विक्रम सबत्‌ १९९३ ॥ (३ भाग) 

हिन्दी अनुवाद (हि०), गोपालदास जीवाभाई पटेल, 
वम्बई, १६३८। 

वृत्ति, अभयदेव, अहमदाबाद, १६३७ ॥। 

वृत्ति, अभयदेव, अहमदाबाद, १९३८ ॥ 
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६ भगवती (व्याख्या 
प्रज्ञप्ति) 
७ ज्ञातावम्मंक्रथा, 
(सायाधस्मकहाओ) 
|) 
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८. उपासकदशाग 
(उवासगदसाओं) 


६ अन्तक्ृदुदशांगं, 
(अन्तर्गडदसाओ) 
27 
" १०, अनुत्तरौपपातिकदशाग 
(अनुत्त रोववाइयदसाओ) 


११ प्रश्तव्याकरणाग, 


5 रेवे > 
हे | 


१२. विपाकसूत्र, 
... (विवागसूर्य) 


रा 


१. अनुयोगद्वार, 
२. आवश्यक सूत्र, 


१ 


वृत्ति, अभयदेव, रतलाम, १९३७ | 

वृत्ति, अमयदेव, आगमोद्यसमिति, बम्त्रई, 

१९१९ | 

सम्पादक प्रो० एन० व्ही० वैद्य, पुना, १९४० । 

हिन्दी अनुवाद, प्यारेचन्दजी महाराज, रतलाम, 
विक्रम सबत, १९९५। 

वृत्ति, अभयदेव, अहमदाबाद, विक्रम सवत्‌ 

१६६३ । 

सम्पादक, डा० पी० एल० वैद्य, पुूना, १९३० । 

अँग्रेजी अनुवाद, हा्नले, कलकत्ता, १८८८ | 

गुजराती अनुवाद, जीवराज घेलाभाई, महमदाबाद 

१९२२ ॥ 

वृत्त, अभयदेव, संपादक, म० चि० मोदी, अहमदा- 

बाद, १६३२ । 

सम्पादक, पी० एल० वैद्य, पूना, १६३२ ॥ 

वृत्ति, अभयदेव, सम्पादक, म० चि० मोदी, 

अहमदाबाद, १९३२॥। 

सम्पादक, पी० एल० वैद्य, पूना, १६३२ ॥ 

हिन्दी अनुवाद, उपाध्याय आत्मारामजी महाराज 

लाहौर, १६३६ | 

वृत्ति, अभयदेव, वम्वबई, १६१६। 

वृत्ति, ज्ञानविमलसुरि, अहमदाबाद, विक्रम सवतत्‌ 

१६६३ ॥ 

वृत्ति, अभयदेव, सम्पादक, म० चि० मोदी, पुना, 

तथा व्ही० जे० चौकसी, अहमदाबाद, १६३५॥। 


जेन-आयमग्रन्थ 


वृत्ति, हरिभद्र, रतलाम, १६२८ । 
नियुक्ति, भद्रवाहु । 
चणि, जिनदासगणी, रतलाम, १६२८। 


परिशिष्ट 


३ उत्तराध्ययन, 


१७ 


११. 
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8 


«» औपपातिकसूृत्र, 


(ओवाइयसुत्त ), 


, कल्पसूतर, 


, देशवैकालिक, 


। 


जैर 


. निशीथ, 


« नदीसूत्र, 
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वृहंद्‌कल्प, 
पन्नवणा, 
पट्खण्डागम, 


अथवंबेद, 


२. आपस्तव सूत्र, 


(एू 0 ल्‍>ए ० +० 


« आश्वलायनगृह्यसूत्र, 


ऋग्वेद, 


गोपथब्राह्मण, * 
छान्दोग्य उपनिषद्‌, 
- जैमिनीसूत्र (जबर टीका), 


[ २५३- 


अँग्रेजी अनुवाद, हरमन जेकोबी, 'सेक्रंड बुक जआाफ 
दी ईस्ट” पुस्तक न० ४५, जैनसूत्राज्‌ भाग २, 
१८६०५ £ः 
हिन्दी अनुवाद, मुनि श्रीसीभाग्यचन्द्रजी, वस्वई; 
विक्रम सवत्‌ १९६२॥ पे 
टीका, शान्तिसूरी, वम्बई, १९१६॥ न्‍् 


वृत्ति, अभयदेव, द्वितीय, एडीसन, सूरत, १६१४ 

भग्रेजी अनुवाद, हरमन जेकोबी, “सिक्रेंड बुक 

आफ दी ईस्ट” पुस्तक त० २२, जैनसूत्राज भाग 

१, १८८४ ! 

वृत्ति, हरिभद्र, बम्बई, १६१८। 

चूणि, जिनदास गणी, रतलाम, १६३३ ॥ 

हिन्दी अनुवाद, मुनि श्रीसौभाग्यचन्द्रजी, वम्बई, 

१६९३६। 

चूणि, जिनदास गणी, सम्पादक, विजयप्रेम- 

सूरीश्वर, विक्रम संवत्‌ १६६५ । 

चूणि, जिनदास गणी, रतलाम, १६२१८ ॥। 

भाषा टीका, हस्तिमल्‍्ल मुनि, मुथा, १६४२॥। 

भाष्य, संघदास गणी । 

वृत्ति, मलयगिरि, वम्बई, १६९१५, १९१६। 

घवला टीका, भाग १। हे 
बेदिक ग्रन्थ 

“सेक्रेड बुक आफ दी ईस्ट” पुस्तक न० २, 

आक्सफोर्ड, १८१७। 
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वर्कंभापा, 


» वोधायत गह्मसुत्र, 
वृहदारण्यकोपनिपद, 


श्रीमद्भागवतत 
महाभारत, 


महाभाष्य, 
मनुस्मृ्ति, 


रामायण, 
वेदातसार, 
जत्पथ ब्राह्मण, 
साख्यकारिका, 


अंगुत्तरनिकाय, 
अभिधर्मकोप, 


» चुल्लवर्ग, 
. दीग्घ-निकाय, 


» धम्मपद, 


प्रमाणवार्तिक, 
बौद्धदर्शन, 
वौद्धसस्क्ृति, 
मज्ञ्िमनिकाय, 


- महायानसूत्रालंकार, 
सहापरिनिव्वानसुत्तंत, 


सच्चसंगहो, 


जातक, 
संयुक्तनिकाय, 


जैन-अंगशास्त्र के अनुसार समानवन्ब्यक्तित्व का विकास 


अन्नभट्ट, 
१६३७। 


सम्पादक-रामकृष्ण भडारकर, पूना, 


टी० आर० कृष्णाचार्य, निर्णय सागर प्रेस, वम्बई, 
१६०६-१९०६ । 

पतजलि । 

“सेक्रेड बुक आफ दी ईस्ट”” पुस्तक २५ अनुवाद, 
वुहलर, १८८६ | 

टी० आर» क्रृष्णाचायं, वम्बई, १६११। 
सदानद, पूना, १६२६ । 


टीका, वाचस्पतति मिश्र, पूना, १६३४। 
बोद्ध ग्रन्थ 
पी० टी० एस० , लन्दन, १८८५-१६०० । 


सम्पादक-रोज डेविड्स, पी० टी० एस०, लन्दन, 
श्ष्८६ । 

पी० टी० एस०, १६०६-१६१५ । 

स्ववृत्ति, 

राहुलसाकहृत्यायन, इलाहाबाद, १६४८ । 
राहुलसाकइ्ृत्यायन, कलकत्ता, १६५२ | 
सम्पादक-ठेकनर, लन्दन, १८८८-१८६६ 


भदंत, आनद कौशल्यायन, प्रयाग, विक्रम सवत्‌ 
श्ध्श्७छ। 

सम्पादक-फोसवाल, लन्‍्दन, १८७७-१८६९७ | 
सम्पादक-एम०  लिअन फोर, लन्दन, १८८४ 
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अन्य ग्रतच्थ 
इन्ट्रोडक्शन टू प्राकृत 
लक्षण आफ चण्ड, डा० हार्नले। 
, इंडियन एण्टीव्वेरी, १० ६, डा० याकोवी । 
, इंडियन फिलासफी, १० १, डा० राधाक्ृष्णन्‌ हि 
कास्मोलोजी ओल्ड- 
एण्ड न्यू, प्रो० घासीराम । 
चार तीर्यकर, प० सुखलाल संघवी, वनारस, १६५३ । 
जैनदर्शन, प्रो० महेन्द्रकुमार न्‍्यायाचायं, काशी, १६५५ । 
, जैन आगमस, पं० दलसुख मालवणिया, वनारस । 
जैनधर्म, पूं० कलागचन्रजी, मथुरा, १९५५। 


« जनसस्क्ृति का हृदय, पं० सुखलाल सघवी, वनारस, १६४६ । 
» जैनधममं का प्राण, पं० सुखलाल सघवी, वनारस, १६४९ ॥। 


नाव्यशास्त्र, भरत, काशी संस्कृत सीरिज, १६२६ । 
नागरी प्रचारिणी न 
पत्रिका, पु० न० २१। 

प्राकृत व्याकरण, आचार्य हेमचन्द्र । 

पाइ्वनाथाचा 

चातुर्याम धर्म, धर्मानन्द कोसम्बी । 

भारतीय, सस्कृृति और 

अहिसा, धर्मानन्द कोसम्बी, बम्बई, १९४८ 
भारतीय सस्क्ृति का 

उत्थान, डा० रामजी उपाध्याय, इलाहाबाद, १६५० ॥ 
लाइफ इन ऐन्द्येट 

इडिया एज डेपिक्टेड 


इत दी जैन कैनन्स 
(ला० इन ए० इ०) डा० जगदीशचन्द्र, वम्बई, १६४७ । 
वीर निर्वाण संवत्‌, मुनिश्रीकल्याणविजयजी । 


सामायिक सूत्र, उपाध्याय अमरमुनिजी, आगरा, विक्रम सवत्‌ २००३ । 
सस्कृत साहित्य का 
इतिहास, बलदेव उपाध्याय, वनारस, १६४५ | 


सिद्धहैम छव्दानुशासन, 


२४ 
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२६ 


रछ 
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] जैन-अंगशास्त्र के अनुसार सावव-व्यक्तित्व का विकास 


श्रमणसूत्र, 
श्रमण भगवान्‌ 
महावीर 
हेमचन्द्र परिणिष्ट पर्व, 
हुं नसाग, 
अर्धभागधी कोप, 

कं 


है । 
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पाइअ सद॒द महण्णवो, 
जैन तत्त्वज्ञान, 


उपाध्याय अमरमुनि, आगरा विक्रम संवत्‌ २००७। 
पृ० कल्याणविजय गणी, जालोर, विक्रम सवत्‌ 
श्ध्श्द 


वाटर्स, भाग १ 

प्रथम भाग, केसरीचन्द्र भण्डारी, इंदौर, १६२३ । 
द्वितीय भाग,  ,, 4५ इंदौर, १६२७ । 
तृतीय भाग, रेजीडेन्ट जनरन सेक्रेटरी, वम्बई, 
१६३० । - 
चतुर्थ भाग > मा 9 (थ्ये२। 
सम्पादक, हरगोविन्ददास सेठ, कलकत्ता, १६४३ । 
पं० युखलालजी सघवी, जैव संस्कृति संगोवन 
मण्टल, बनारस हि० यूनि० पत्रिका न १२। 
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